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हिदो-संसार की प्रमुख मासिक पत्रिका 
जिसकी aaa पहुँच हे ओर जिसमें विज्ञा- 


पन छुपाने से लाभ अवश्य॑भावी है । 


Dip 


जाती हे | 


©) 


et 


कारण 


:।व्यापारियों केलिए हित की वात 


Se TS SINS ICES ST — > 


किरा का मासम आ रहा हे 
| अस्तु 
अभी से अपना विज्ञापन छपवाइए 


माधुरी 


१ ` माधुरी में विज्ञापन छुपाने से आपका विज्ञापन देश भर में ही नहीं, कितु विदेशों 
में भो जहाँ-कहों माधुरी जाती है, सरलता से पहु च जायगा | 

२ माधुरी के धनी-मानी, रईस, राजे-महाराजे आदि से लेकर साधारण स्थिति 
के लोगों की निगाह में आयेगा । 


3 माधुरी में विज्ञापनदाताओं को अवश्य लाभ होता हे । इसी कारण इसमें fist 
` पन भी अधिक छपता है | 


इन बातों के त्रतिरिक्क 


छुपाई बहुत साधारण ली जातो है। अस्तु, समय न चूक । आज ही अपना विज्ञापन 
भेजकर चाजे मालूम कर ल । स्थायी विज्ञापनदाताओं के लिए खास रियायत की 


निवेदक-- 


मनजर माधरा, लखनऊ | 
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“His Master's Voice” ड 
CAMP MODEL & 


यह मशीन जिस ख़बसरती के साथ आवाज़ को तेज़ करतो है 
वह बेशक आदमी की अकल से बाहर है । अपने क्रायदे के मुताबिक़ 
यह बाजा गाने के हर क्फ़्ज़ को अतल्वग-अज़्ग और उसके 
सुर-ताल्ल-राग-रांगनी और मुझ्तलिफु खाजा की असली खू बी 
का विल्कुल ठीक-ठीक नमूना अपने सुननेवाले के आगे पेश | 
करता है । ; 0 
लेकिन अगर आपको इसमें ज़रा भी शुभा हो तो मेहरबानी | 


करके अपने आस-पास के किलो ग्रामोफोन डीलर की दूकान 
पर जाकर ख़ुद उसकी खूबियां का अन्दाज़ा कर लीजिए । 


बल [स्त्रगवाला कम्प माडल qo ११२ 
मूल्य-१६५) रुपेया | 


sR a 


दी ग्रामाफान 
कम्पनी लिमिटेड, 
दमदम और बम्बई। 


५००) Go उस सज्जन को इनाम देंगे जो हमारी किसी भी पुस्तक को 
_ नक़ली साबित कर दिखलाबे, असली पुस्तक अन्यत्र न मिलेगी 
यदि इसमें १३२ सतरंगे | ne रंगीन१२२ 


मा a | 
faa रंगीन व saat) असली ng चित्र 

नहा तो Comat क्रौमत पुराना चनकवबवती ee शा “सहित के 
र वापस देंगे i is ७५०० ७७७ ० २० ७७७० सपूर्ण j} 


। _ नङ्गली पुस्तक को लोग ३) So में बेच रहे हैं । उनकी चिकनी -चुपड़ी बातों में पड़कर धोखे में न पड़ | क्री ०२॥) डाक-व्यय Te be 
fare, चित्रिणी, शंखिनी और उस्विसी =~ 
पिना, वितनिशा, राखनी और हास्तनी तथा शशक, वृषभ, BT ओर अश्‍व न 
. इन चारों प्रकार की स्त्रियों तथा पुरुषों की पहचान, उनका वर्ण न, ख्री-पुरुष का जोड़ा, खी को आयु-भर स्वस्थ, 
_ Gay लोंदर्य की देवी और अपनी आज्ञा माननेवाली बनाए रखना, मन-चाही सुंदर तथा बलिष्ठ संतान उत्पन्न 
5 झरना, गर्भे सें पुन्न-पुत्ची की अथवा नेक व बद की पहचान, खो-पुरुषो के जोड़ों का मिलना, संतान उत्पन्न न हो | 
at ज़रूर हो, पूरे सो वर्ष तक हष्ट-पृष्ट, सु'दर और स्वस्थ बने रहना, कुमारो-सेद और लक्षण, प्रेम, प्रीति, परदा,  * 
ली-पुरुष का परस्पर संबंध, स्त्रियों का रजोदर्शन अर्थात्‌ ऋतु, उसका सामयिक प्रभाव, सहवास, विलासियो के 
लिये सहवास के नियम, गर्भाधान, चौरासी sea, गर्भपरीक्षा, गर्भोस्पत्ति, गर्भवृद्धि, गर्भ रोकना, प्रसव और 
शिशुपालन, feat के रंगार, उनके संबंध में समस्त यौवनवर्डक आनंददायक मसाले, स्ली-पुरुषों के कोकशास्- 
gaa रोग और उनकी अद्भुत गुणकारी ओषधियाँ, कामोद्दीपक card, वशीकरण, श्री-पुरुषों की १३२ तसबीर 
_ क्था ८४ आसनों के दिलचस्प हालात दर्ज हैं । यही नहीं, खो तथा परप की गा तामाको आदि कई एक ऐसी दजे 
हैं, जो कि यहाँ लिखना उचित नहीं, पाठक समर a! इसके १३२ चित्र कानपुर, कलकत्ता वरा रह के मशहूर कारीगरों 
से बनवाए हुएहें। क्रीमत सजिल्द सुनहरी डाक-महसूल-सहित २ ॥),२ के Bey, रेशमी जिल्द ३),२ के शो दा ० नस ० 
हसी का गोलगप्पा--चारों भाग संपूर्ण, | रसलपथ-प्रदर्शिका--इस पुस्तक में रसल- 
सजिल्द, डाकरर्च-सहित २) = | संबंधी तमाम लुकव भेद ऐसी सहज रीति से दज £ 
भानमती का पिटारा-- इस पुस्तक में हर | = जिन्हे पढ़कर थोड़ा लिखा-पढ़ा आदमी भी समकर 
` प्रकार के जादू के खेला बनाने की विधियाँ दर्ज हैं । दाम | ye es हाल बता सकता है | दाम सजिल्द 
डाकखच-सांहित १॥।) ३) डाकख़च-सहिंत 
aa हैं जिनमें से एक को ही सीखकर पुरुष जो चाहे | में बिजली की सर्व प्रकार की वाईरंग तथा बिजली- 


_ कर सकता है। दाम डाकख़रच सहित २) = | संबंधी सब बातें पूरी विधि से सचित्र छपे हैं। इस पुस्तक 
भारत उन्नाते--इस पुस्तक .म ४२८ हुनर |. ह न्य तात र nee 
टू रर के में द्वारा सब कोई बिजली के पूरे feet बन सकते हैं । 
जड़े सहल ऐसे छुपे हैं, जिनमें से एक भी अपने मतलब | i er वी 
दाम २॥), रेशमी ३) डाकख़च-साहित | 


का सीख लिया जावे, तो १० ०) माहवार सहज ही | ae धर ' 
कमाए जा सकते हैं। दाम els १॥।) : लायक़ बरिस्टर---इस पुस्तक में भारतवष 
cae pn ० ee 26 5 के प्रचलित सर्व प्रकार के क़ानून दीवानी, फौजदारी, 
ज्योतिष सीखने का परा हाल ऐसी सरल विधि से दजे लिस. र ose Beaters : 
कि थोड़ा लिखा पट मी एक मास में पूरा ज्योतिषी बन उ लस, नहर, मियोनिसपल्टी, ज़िमींदारी आदि का 
जाता है। सजिल्द, दाम डाकरचे सहित २॥), रेशमी ३) | संग्रह ऐसी सरल रीति से किया है कि किसी सजन , 
2 ~ ~ कप RR AG मैं यर अल्प कफ 
LPN सें बं 5 वकी ह मक़दम ख 
बगालद्श का जादू - शस ल की वह | कै, वेके र को wee I we प्रकार > Seo द आ 
मशहूर जादू दर्ज हैं, जो आपने अकसर सुने होंगे। दाम ही लड़ ल । ४०० am, सजिल्द, दाम ३।), रेशमी ४) 3 
'डाकख़च-सहित १) , 


_ | डाकखर्च-सहित 
नोट--एक से अधिक पुस्तक मँगाने से डाखख़चं में भारी बचत होगी | 


पता--एल० डी? आहुजा, ऐंड संस, आहजा-बिल्डिंग, रामगली (५. 7.२९), लाहौर _ 
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आप सन्तानशून्य 
WH पाप के भागी 
क्यों बनते हें ? 


कलधारा के सेवन 
से लाखों गोद हरी-भरी हो 
चुकी है। यह महोषधि 
हताश स्त्रियों को फल 
( सन्तान ) उत्पन्न करने 
के योग्य बनाकर उनकी 
हार्दिक इच्छा पूर्ण करती 
हे | इसके सेवन से बालक 
निरोग, बलवान और 
दीर्घायु उत्पन्न होगा । 


a Sterility etc 


Healthy and | र A 
Happy Womanhood a 


Ylerine Sate 


A CURE FOR 


रष! cucorrhcea, Painful, Scanty A 
for Irregular Menstruation 

A Hysteria, Threatened Miscar 

पी tiage, and all other complaints EX N 
4 arising out of same. ie Lassi रं 
7 tude, Sleeptessress. Pateness, ( 
A Constipation Headache Pain KX 


FAN) 


in the Back, Brain Weaknes 


~ 


क 
oT 


१९८?) 


गर्भपात का 
रहता । सारांश कि इसके 


यह ख्री-रोगों 
अनमोल, अचक 
स्वादिष्ठ दवा हे 


इसके सेवन से स्त्रियां 
का पदर, हिस्टीरिया, 
गर्भपात तथा उससे उत्पन्न | 
हुए अनेक विकार, अनिद्रा, 
पलित, अजीण, सिरपीड़ा, 
कमर पीड़ा, दुबेलता ओर 
बाँझपन दूर हो जाता है । : 
गभावस्था मे सेवन से 
भय नहीं 


सेवन से गर्भाशय के समग्र 
विकार दूर हो जाते हैं। 


आयुवादक फारमस्पूटीकल कम्पनी लिमिटेड, 


गुमरी बाजार, लाहोर 


जाद का चाकेत करनेवाला खेले 


सिखाने के दामों में सामान मुफ़्त भेजते हैं। इनका आनंद देखने ते ही तेगा, राजो, रवो भ्रमीरों 


SMa का दिल्वाकर खिलाडी लाग FAW Is भले ही ले लेते है ' य॑ दलपपद aq शीघ्र HUI पवाचेन्पत्र. साथ yaa; 


डाक महसूल माफ़ ' आर ~) रु० कमीशन !! 


दूसरा क नकली माळ से बचो !!! सब खनो के अ'डर के ary १ ०) 


परागा भज | २) से कम के आडर की तामील न हारा | सब खंल संगाने स £ ०) fo सकड़ा कमीशन ब SlH-F ये AIR | 


Wat Ho १-- एक रूमाल हे, सबके 


____ सामने ग्लास रखकर भटका देने से युस 


GI जाता ह, आर [निकलता हे! मूल्य १ ॥) 
Gat So ३--यहताश का नहला सब 
दिखला दो । पंजा बन जायगा |) 
Wat Ho ४--दियासलाई की डिब्बी 
भरो हुई हे । इसको भरी हुई दिखलाकर 
उसी वक्त खाली दिखा दो ॥!) 

Gat दँश *--यह पत्ते तीन हालते ब- 
दलत & । पहली बार हाथ Gia से इक्के 
इसरा बार जाला, तीसरी बार पज TAT ||) 

खेल न० ६--सबको अट्टे दिखाकर 
हाथ फरो, #फ़ेद पत्त हो जायेगे । फिर 
हाथ फरने से अट्टे बन जादगे । मूल्य Hl) 


Ges Ho ७--टीन HAT हे एक ' 


ताश का पत्ता जलाकर या फाइकर उसमें 
GG, फ़ारन्‌ सांबुत हो जायगा १।|) 

We नं० 5-- ताश जिसके अलग पत्त 
दिखाकर Gal शुरू करे खींचने से बाजे 
की सूरत बन जायेगी | मूल्य ||) 

Wat न० ३--१ताश का पत्ता दिखाने 
स॒ उसी समय !दियासलाई ङी edt बन 
बावेगी ||) 

Wat ने ० १०--ताश के पत्ते दिखाकर 
हाथ फेरने से छोटे हो । फिर चोथाई, फिर 
आठवा हिस्सा, फिर ग्रायब हों । २) 

_ “खेल न० ११--ताश के रंग की 
ATA ह, जा दूसर रंग की बन जाती हे ॥) 
ado १३--सुरमेंदारी की शक्त 
की डिबिया | इसके भीतर एक गोला 
है । गोले को हुक्म देने से कथा भीतर 

से ग्रायब कभी बरामद हो १||) 

खेल्ल न०१३- एक डिबियाहे, जिसमें 
पूरे ताशा का बंडल डाल दा फिर खोलने 
श्व तारा का जगह रूमाल निकलंरो | १ i) 

Ga नं० १४---दो रेशमी रूमाल एक 
रग के है | इसक ऊपर हाथ फेरें, रंग 
बदल जायेंगे । ५} 

खेळ te १ ४--यह समूचा ताश है | 
Saat RIGHT काइ पत्ता देखकर ताश 
मे Ug आर उसी पत्त को आबाज दे, 
HAC बाहर निरुलेगा । १) 

Wa न० १६--एक Fa हे, जो 
GU भे कई शकलं बदलता ह! १॥) 


Wa Ao १७--लंकड़ी का गेंद धागे 
में पिरोया ह | एक सिरा पेर में एक हाथ 
मं पकड़कर गेंद को जितना चलने का 
हुक्म दोगे, चलेगा ||) 

खेळ Ho १८--इस मजाकिया खेल 
को फूक मारो चक्कर चलेगा, दूसरे श्र दमा 
को कहो Ge मारे बजाय चलने के 

मुह काला हा १॥) 

Wa Ho १६--कपड़े की थली हे । 
इसम जा डाला, WAT हकर !फर हुक्म 
करनं से इसी से निकले ||) ` 

Ga Ae २०--किसी i टोपी लेकर 

कहो रोपी फटी हे | वह BT नहीं, 
फाव उगला मारकर फाड़ दा । मगर जिस 
चक्क उगला BIA, साबुत हागा i) 

Sa qo २१---किसी की टोपी लकर 

खाली दिखाओ । फिर बहुत लंबी बेले 


` [नृकालते जाओ १॥) 


Va Fo २२--किसी की टोपा लेकर 
खाली (देखा दो [फिर उसे सामने रखकर 
HATA सनीबेग निकालकर ढेर लगादो १ il) 

खेल नं० २३--यह आश्चर्यकारक 
बक्स हे । सबको खाली दिखाकर भटकादो 
इसमे से रूमाल, काग्रज़ आदि निकलें २) 

Va नं ० २४७--पह ले कागज के छाटे- 

छोटे टकडे मुँह में डाले जाते हैं, जो 
साबुत होकर लंबे बन जाते हैं । मूल्य ||) 
खेल do २४--किसी की टापालें ओर 


खाली दिखाकर बहुत लंबा इंटर रोपी 


के अंदर से निकालकर दिखाएँ ॥| } 

खेल नं०२६--लोगांकोकुङ पत्तेदिखा- 
कर आर ताशमें रखकर ग्लास में रक्खे जो 
आवाज देने से बारी-बारी निकलते हे २॥) 

खेल न० २७--एक पत्ता सबके 
सामने बोतल के घुह पर खड़ा कर दिया 
जातां हे फिर उस पर ग्लास रखते हें; 
जिस देखकर लोग दंग हात हूं | qo १) 

Va do २८---ताशफटत-फटतखल 


करनवाला ताश में से फूल या मेवा निका- _ 


लता हें अत्यंत अदूभुत खेल इ। मू? १॥) 
Wa न० २३--सबक सामन रुपया 

हाथ पर नाचने लगता ey 
खेळ नं० ३०--इस बक्स में अंडा 

रखकर ऊपर से बंद करके ढकना उठालों 


ता अड कॉ जगह कबूतर बरामद होंगे ally 
खेळ नं०३१--तमाशाकरनेवाला एक 
खाला टोपी दिवाकर रूमाल निकालत। है ॥ 
फिर उसमें से एक-एक करके बहुत-मे अडे 


निकालकर टोपी मे डालता छ । ल्ागठापी : 


में अंडे ममभ्कते हैं, मगर दिखाने से खाली 
टोपी पाकर Sera होते हं | मूल्य ३॥ ) 
खेल Fo ३२--पूरा ताश का बंडल 
रखकर खड़े हकर {ज-जिस पत्ते को 
आवाज दोगे बाहर AAA । ३॥) 
Wa न० ३३--क्रिसा के दब हुए 
Gd aig कूरकर दूधर हाथ की 
तरफ sq हृ | पू० २) 
खेल नं०३४-- १ रूमालमें इ ० लपेटकर 
दुसर के हाथने दे,रूमाल खाली हो जावेगा १) 
Gat नं० ३९--ये लकड़ी के गोले है 
पहले १ गोला होता हे, फिर उती ळे 
ql बनते हैं फिर ३व ४ बनकर 
फिर घटत-घटन १ रइ जाता हे । मूल्य २) 
खेल Ho ३६--«मात्र में अंगूठी 


लपरकेर दूधर आदमी के हाथ में दे, 


SATA खाली हो जावेगा । १) 

ख न° ३७--किसी के हाथ क्षे 
पान| क ग्लास में ताश का यत्ता gee 
वा ८ रूमाल उठावे पत्ता ग्रायब होगा १) 

Ga नं2 ३८--पूरी तारा फैलाकर एक 
पत्ता कपा ध [खचवाओ ओर श्रपने हाथ 
के पत्त लुषहर बता दो कि तुम्हारे हाथ 
म फ्ला पत्ता हे १॥) 

ल १०३६--त्रःों पर पट्टी ईँ धवाः 
केर किया से पत्ता खिंचवाई ओर बता 
द के फला पत्ता खाँचा है | १) 

खेल न॑० ४०--अंडे से रूमाल और 
रूमाल से फेर अंडा बन जाता हे | २) 

खेळ नं० ४१--एक पीक हे gud 


AIST भरकर फिर खाली करके दिखा दें, . 
र अपनी आज्ञा से कसी पानी निकले . 


कभा दाला हा २) 


Gade ४२--यह एक लोटा है 


जा आपकी श्राज्ञानुसार मर भी जावेगा 
आर खाली भी हो जावेगा ३) 


Sado ४३--सबके सामने सादा 
रज डाले आर मेशीन घुमावे sag 


! नार बनकर ।नेकलेगा x) 


पदा-मेनेजर, दी अमेरिकन माजक हाउस, ( M. L. 29 ) परिलन रोड लाहोर । 
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छप गया ! प्रकाशित हो गया !! शीघ्रता कीजिए 


Wa ्रथ-रल क [लय आप वचा स FATT कर रह 4 वहा 
RRR Bostonist - 
oe aes 

सानव-शारार-रहस्य &£ 
( प्रथम भाग ) | | 
GSES 
लेखक-डाक्टर मुकु दस्वरूप बमो, dio एस-सी०, ayo बी०, ajo एस्‌ 

aim मेडिकल आफ़िसर, काशी हिदू-विश्‍व-विद्यालय 


लेखक को काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा इसी पस्तक के लिये 
रेडिचे पदक ओर २००) का परस्कार सिला 


न 
८ 


मनुष्य की उन्नति उसकी आरोग्यता पर निभर है। नित्य बीमार रहनेवाला कभी अपनी उन्नति नहीं 


कर सकता | अतः प्राणीमात्र के लिये अपने शरीर का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है । पर शरीर- 
शाख-संबंधी ज्ञान होने के कारण अर्थात्‌ शरीर के अंग-मत्यंगों की रचना और उनके कार्य का पूरा 


ज्ञान न होने से हम उनकी आवश्यकता और उनके महत्व को बिलकुल नहीं समक सकते । एक बार 


हमे जहाँ उनकी रचना ओर उनके काय का ज्ञान हो गया, तो फिर खदा उनका ध्यान रख सकते हैं । 
विज्ञायत में -योरप-अभेरिका मे- इस विषय पर सैकड़ों अंथ हैं। वहाँ सभी छोटे-बड़े शरीर-शास्तर 
‘er थोड़ा-बहुत ज्ञान रखते हैं और उसले लाभ उठाते हैं । उसी का यह फल है कि वहाँ अब भी 


लोग ८०-३० वर्ष की अवस्था में कार्य करने की वह शक्ति रखते हैं, जो भारत के युवकों में कभी देखने 


में नहीं आती । शक्ति की कौन कहे, यहाँ तो उस अवस्था तक पहुँचना ही बड़ा मुरिकल है । - 


ag भी हिंदी पढ़े-लिखे लोग इस पुस्तक को पढ़कर शरीर के रहस्य को WAT और आश्चर्य 


करेंगे कि जिन छोटी-छोटी बातो पर हम ध्यान तक नहीं देते, उन्हीं के कारण शरीरं पर केसा 
प्रभाव पड़ता है । 


पुस्तक इस विषय के विद्यार्थियों के लिये तो एक अमूल्य वस्तु हे ही, पर साधारण जनता को भी | 
यह मनोरंजक ओर ज्ञानवद्धक प्रतीत होगी । किसी प्रकरण को ले लीजिए, उसे पढ़िए और इश्वर . 


की अद्भत कारीगरी की सराहना कीजिए | 


सैकड़ों रंगीन ओर सादे चित्रों को देकर विषय यथासाध्य खरल आर सुबोध कर दिया गया है। . 


सु दर सुनहरी जिल्द की पुस्तक का मूल्य २॥) मात्र । 
इस पुस्तक का द्वितीय भाग छप रहा है । र 
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मूल्य १।) 
शाश मगाइए | अब थाड़ा हो पतिया रह गइ = | 
Wes आर लेखक की कलम की करामात के क़ायल होइए। 
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स्त्री की सहिष्णता 
खती-घस-पालन के कुछ उपाय 


नेताओं को, उच्च पदाधिकारियों को, लच्मी के 
लाड्लों को, सरस्वती के खपूतों को भी जीवन 
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सखो-हृदय स्त्री-पुरुष-संबंधी कितनी ही ऐसो बातें हैं, जिनके 
: Raat की मौन आषा न जानने से मनुष्य को जोवन का सच्चा सुख. 
{ संकेत ओर आनंद नहीं मिलता । धन, जन और विद्या 
अजेय शक्ति के होते हुए भी उनके चित्त को इप्सित शांति 
| काम-शाख ओर Feat नहीं मिज्लती । स्त्री-पुरुष-संबंधो शाख की अन- 
% स्री प्रेम के लिये सर्वस्व दे सकती है भिज्ञता के कारण सुविख्यात और लोकमान्य 
, 
| वेश्या-बरत्ति का सच्चा सुख नहीं मिलता । उस सुख की प्राप्त 
| wt को पुरुष की संगति पसंद है के लिये वे निरंतर मथा करते हैं। जिसके अभाव 
या स्त्री की से वे चिताओं और अनेक प्रकार के रोगों के शिकार 
; पश्चिम को आधुनिक स्त्री बने रहते हैं । पवित्र और सचा प्रेम उनको 
| महाशक्कि आकाश-कुसुमवत्‌ मालूम होता है। कारण, वह 
ग्रबक्षाश्रा के आसू खत्री के हदय को समक नहीं सकते, स्त्री-प्रेम की 
{ CSRS परख नहीं कर सकते, उनकी मौन भाषा को 
TARR ARRAN समझने की उनमें शक्ति नहीं, उनके संकेत 


a का उन्हे ज्ञान नहीं, उनकी सहिष्णाता का उनके 
३ यहाँ कोई आदर नहीं, उनके आचार-विचार के 
३ एक बार अवश्य पढ़ना E रहस्य समझने की aie नहीं, उनकी अजेय शङ 
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3 ATTY सराहना नहीं ; तब फिर जीवन का आनद कहाँ £ 
११.88 68.0. 444.4.8. 0 48.44 8.8. 4.८. 8.8 6 8. 9) LES लत "शुन "म ATU WOU UT GH लुक लक "नुन बन 


AAARRARAAAADAAAAAAASAARAAAAN 
प्रत्येक ग्रहस्थ को इसे 3 


LAA AL 
GO. BO, GO, GOO. GO, GRO, GLO, GPO, ७१४, wee Rec, cfs, ७०, ०७७,,०३०, ७(०,.०३०,. ०३० fe ७०,०३०, ००, 
दे CO) A Yor IF “Aor Hor elon aor GOV IO” YO” Po YO YO AH’ Yor YOY" 


(एज र Be]? रक श स्क र, “ए “र, “रे, एह “>. च प प प एक “३७. "ए छ येके” ७. SWB रक Ff 


नवलाकशार-प्रस, बकाडपा, लखनऊ | 


ठी 
3 
3 


€ ब > @]]] “क क ह), “७. “३, क “७. य, “ए क ® “र एक ह “यक. ह “कः "याह, य “ह+ “4. "पे, 4 


a या ICR ARS AR SRR OR ARSED 


| 
; 
; 
| 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
9 


= oy ७. HONS LS SB YE SN VID SENS 
| साहित्य-्समन-माला की वालोपयोगी पस्त 


SO NEES TS NS GIN FEIN YEON UD SN SN 


PBN 9 प्र? 


Drs] 


बाल-कथा-काम दी 


लेखिका, श्रीमती तुलसीदेवी दीक्षित 


इसमें बालोपयोगी सुंदर, सुबोध ओर शिक्षाप्रद कहानियों का संग्रह है । कहानी सब एक-से-एक बढ़कर 
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रर है । बड़ी चटंपटो और मज़दार gl बालक उसे as चाव से पढ़ते हें । एक बार शुरू करके समाप्त किए 8 
ट्र विना कभी नहीं छोड़ गे । बाळक) में पढ़ने को इच्छा पैदा करने के fea जैसी कहानियों की आवश्यकता है | त्र 
oe इसमें को सब कहानियाँ वैसी ही हैं । बालक ही नहीं, ad खो पुरुष भी इनमें मनोरंजन का काफ़ी मसाला a 
र्र पाएगे । बड़ टाइप और सरल भाषा में लिखी हुईं पुस्तक का मूल्य केवल ॥=) war गया है । | 

° : ; KZ 


BRS के 


प्यारा कहानयां 
लाग्चका, त्रांमता तुलसादवा दानत 


यह भी बाल्लोपयोगो है । इसमें भी छोटी, सु'दर, मनोरंजक और सुबोध कहानियां का संग्रह है | 
सूल्य ॥) । 


Uc लळा लुज a का शव 20% | 
निम्न-लिखित पुस्तके प्रकाशित हो गई हैं-- 
१ वेचित्र्यचित्रण--लेखक, साहित्य-महारथी पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी । मूल्य ॥३) 
£| २ अग्नि-समाधि ओर अन्य कहानियॉ--लेखक, श्रीप्रेमचंदजी । मूल्य 2) 
३ ठलुआ-क्लब--लेखक, श्रीगुल्लाबराय एस्‌० Yo, एलू-एनल्‌० बो० | मूल्य tl) 
४ बाल-कथा-कोमुदी--लेखिका, श्रीमतो gated दीक्षित । मुल्य ॥=) 
५ प्यारी कहानिया--लेखिका, श्रोमतो तुलसोदेवी दीक्षित । मूल्य wy 
द मानव-शरीर-रहस्य ( प्रथम भाग )--लेखक, डाक्टर मुकु दस्वरूप वर्मा एम्‌० थीं० बो० एस० 
चीफ़ मेडिकल आफ्रिसर, काशी विश्व-विद्याल्लय । मूल्य २॥) 
७ काम-कुज-- लेखक, श्रीसंतरास बी० ve । मूल्य २॥) 
८ विज्ञान-वार्ता--लेखक, आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी । मूल्य ate) 
RT प्रकाशित होनवाली पुस्तकं-- 
$ मानव-शरीर-रहस्य ( द्वितीय भाग ) 
२ कवित्त-रलाकर 
३ तीन तिलंगे 
_ ४ डेविड कापर फोल्ड 
x सुक्कि-सुधा 


मिलने का पता--नवलकिशोर-प्रेस, बुकडिपो, लखनऊ. 
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साहत्य-सुमन-माला क 


स्थायी ग्राहकों के नियम 


( १ ) स्थायी ग्राहक-सूची में नाम लिखानेवाले सजना को प्रवेश-शुल्क के ॥) पेशगी भेजने पड़गे | र 

( २ ) स्थायी ग्राहकों को माला में प्रकाशित सभी मंथ पौने मूल्य पर दिए जायेंगे । प्रत्येक ग्राहक प्रंथ- 
माळा की प्रकाशित पुस्तकों की प्रतियाँ अपनी इच्छानुसार एक से अधिक हर समय मया सकते हैं । 

€ ३ ) नवीन पुस्तका के प्रकाशित होने पर सूचना दी जायगी । १५ दिन तक पत्रोत्तर का आसरा देखकर 3 
Gio पी० लेना स्वीकार समफकर पुस्तक वी० पी० खे भेज दी जायगी । पुस्तक यथाखाध्य ४-९ एक साथ भेजी 
जार्येगी, जिससे ग्राहकों को डाक-ख़चें की बचत होरी | $ 
( ४ ) नवीन पुस्तकों में ग्राहकों को सभी पुस्तक लेना आवश्यक नहीं है । यह उनको इच्छा पर निर्भर ' | | 
है । परंतु वर्ष-भर मे कस-से-कम ९) की पुस्तक लेना प्रत्येक आहक को आवश्यक है । 2. त. 

( ₹ ) जिस ग्राहक के यहाँ से दो बार वी० पी० वापस लोट आएगी, उसका नास स्थायी ग्राहक-सूचो से ५ ae 
gue कर दिया जायगा । A 

( ६ ) स्थायी ग्राहकों को नवल्लकिशोर-प्रेस से प्रकाशित हिंदो ओर उदू -पुस्तक ( रोडरों को छोड़कर ) 
पौने मूल्य पर दी जायेगी । : 

नोट--हमारी प्रकाशित पुस्तकों का घूचीपत्र सूचना मिलन पर मुफ़्त भेजा जाता है | 


FS RS कि हक 80 8 क विका की किक हळ 00 8800 0000 008५ 
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च्यवस्थापकजा) FRIST, नवलकशार्‌-प्रस, लखनऊ, 
प्रिय व्यवस्थापकजी 

आपकी ग्रंथ-माळा के उदेश्य और विशेषताएं तथा स्थायी ग्राहकों के नियम पढ़े ! सब स्वीकृत हैं । 
आपकी ग्रंथ-माला का स्थायी ग्राहक बनना चाहता हूँ | कृपया मेरा नास स्थायी ग्राहक-सची में लिख 


मनीआडंर से सेजता हुं 
Rp ole Aka | : 
{zal alo पी० मे जोड़ लीजए र नवीन पुस्तक जो भी इस ग्रथ-माना में 


प्रकाशित हों, उसकी सूचना नियमानुसार भेजते रहिए | oe 9 a 


WHAT | प्रवेश-शुल्क के ॥) 


योग्य सेवा क्षिखिएगा । . भवदीय 


मेरा पता : [ हस्ताक्षर कीजिए ] | 


[ नोट--नाम ओर पता साफ़-साफ़ अक्षरो में लिखने की कृपा कीजिए]... $ = 
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A BOON TO BOOK-LOVERS 
rat SB ला... टू 


द ee | As They Are Slightly Soiled. : 
| Names of Books. Price. Names of Books. | Price 
| | » Rs, a. p. 2 Rs. a. p. 
Anderson’s Popular Tales— कि 
Anderson’s Fairy Stories 02 0 Sandie | | 
Ge : andford and Merton Steen 0) टे री 
53 ories for theYoung ... 022 0 Dombey & Sos 5 Coa 4 
Beeton’s Ready tteckoner 02 0 Sandf : 9 
यात का om andford and Merton by Thomas 0 2 0 
Day. 2 
The Bible, Stodents? Hand-book ... 072 0 Robin (0080... न. 
Cobbett’s English Grammar + 0 १8 0 he Wide Wide World. Di) ve 
County Court Hand-book oe eC OF ona Guide io BoE ह 060 ~ 
Conquerors and Captives 02 0 Queechy च 0806 
. Black, ४. 8. 022 0 Webster's Pocket Pronouncing ३ 0 0 
din.) and others. 
Complete Etiquette for Ladies .:. 0 l2 0 Bel 5 the Eng. Language 
Five Weeks in-a Balloon 0 po) 0 
House- Holders’ Law Book ७ ॥2-0 np 0080 Adem Ga an rea De 
Hoe ee 7०% 5 Memorable Men and Noteable Events, 3l8 0 
see हष. 
The young wifes’ Advice Book 0:i2 0 
Sea i ae Sea Bathing ७०0 Coil and Carrent or the Triumphs 2 8 0 
Sleep and How to obtain it «5 02 0 छः uf ae 
The skin Health and disease Uae uo | 
re a | हि > 
र Eyesight and How to care of it 0४.९) Th गप ड पे ae Kasha nea णी ९ : 
Line Upon Line by the Author of 0 2 0 SS Oe en 0) ह 
Been of DiS PAN I account of a journey. . : 
Line Upon Line by the above Auther, 0 I2 0 The Log of a Jack Tar ०४०० य. 8 0 | ; 
Part IT. Paul and His Friends bo eS OO FP o 
The Law of Landed Property 0l2 0 How we kept the Flag Flymg ° ... 2 4.0 
Mansfield Park ees - 0l2 9 Hume's History of England in 3 7 8 0 
The Married Women’s Property Act 02 0 Vols. complete, | ह 
Northanger Abbey १० 0 E220 é x 
Our Nurses and the Work they have 0 l2 0 ee ae 5 See 0 द 
EO ;._ Master Missionaries oes 2 8 0 | ; 
The Peer and the Woman ces 0. 220 i of Rome «°° ० 2 48 र | 
Hearing and How to keep it poe OU डे ती. eee. ie oo ** टैवठे 0 ६ 
_ Sick Nursing .... 0 ]2 9 Sydney Smiths Essay... fr 0 Z 
Debit and Credit ( novel ) 2 8 0 Sandfort Merton *** 4 8 0 
Queechy ... 0l2 0 Sandfort Merton (small edition) ... ॥ 2 0 
Sylvia's Illustrated Lady’s Lace Book 0 I2 9 Robinson Crusoe ay = ties 3 र 
The Students’ illustrated Bible 072 0 ‘the Story of the Nations Vedic India 3 4 0 र 


To be had of—Manager Book-Depot, N. K. Press, Lucknow, | 
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विज्ञान की महत्ता ee 
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पृथ्वी | | 
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is | 
| श = ळा Pets, ळ्‌ ae i : पृथ्वी की Ri 
१.५७ 6 i 'अक्षाश आर रखाश 
: me q Hee 0 भ्र मूल्य १ i) € f [| 5 सातड-माहसा 
: 0 आरी है pr ea 0 दीसमंडन और gata 
: 4 () 0 SI यह वैज्ञानिक युग है । ज़माने ६ 6 6 है eh 
र i स्र 4 के साथ चलने के लिये हर एक ह 9 ९. ee = ba 
: ¢ | 5 ate को विज्ञान-संबंधो थोड़ी- & | oe 
: Del 48 ल a $ ग्रहों पर जीवधारियों 
प्‌ : 7 बहुत बात आनना सजक ही 5 | f : होने का अनमान 
| 4 6 G2 a रेली fr { § शरीरके भीतरी भागों के फ़ोटो? 
॥ L Or 0% हिंदी में अभी तक कोई ऐसी | A i & रंगीन eo: | 
र { | र छाया-चिन्न हि 
|! |! १ पुस्तक गरा नजर आडे जो जनता E | GO & भारत की चित्र-विद्या. 8 
ग || ५० ६ || 4] को आधुनिक वेज्ञानिक ज्ञानों का | 0 0 $ अध्यापक वसु के अदूसत 8 
ae 3. इली उदस्य पूर्ति केलिये £ (| | ५ ब्यक सज्ञानता ह 
| ग द्‌ ॥ 3 यह शव निकाली गई है। Fs | 4 दै तात ष्टा 4 
| ¢ 0 द्वि (| 8 | विषय-सूची से ही आपको इसे & 9 oO 8 संगीत के स्वर fe 
3 { 9 > 4 पढ़ने की और अनेक ज्ञातव्य बाते ह {| [) 8 विकास-सिदधांत 
| gf | 2 RO g न्याय-शास्र का महत्व | 
neg 2 जानने की उत्कट इच्छा होगी। हं |! i है ahr आल ङ 
$ 0 दी ( ९} एक बार इस पुस्तक को पढ़ 0 6 g रेडियम 8 
| f - i 8 | a थोर व्र देखिए आपने Es i | § सा र कि 
क्या 6 > | E 0 8 : हिसाब लगानेवाला यंत्र है 
रू 3 £ O 0 & कुछ आधुनिक आविष्कार 8 
॥, 0 2. £; () 5 - 
0 ) 2 > |! g रक्क-वज्ञान ig 
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२२. कविते !. ( कविता ) -- [लेखिका) श्रीमती. : ` के सत्यायह का सच्चा 
BN he ap = *- ३६६ | कर 80 
२२. आलोचना और पुस्तक-परिचय-- ` ॐ सन रट व 
[लेखकगण, पं०रामनारायण त्रिपाठी“ भित्र”. क. ४ ; 
साहित्यांचाय_पं० विश्वेश्वरनाथ रेड, पं. जु उञ्चको डि 
कव्णविहारी Rade ए० एल-एल० दौ. ` 3 पसे सस्ता उच्चकोटि का हिंदी साप्ताहिक 
ठ a a रामसेवक गे ARS 4 सालाना HIAd [सफ ढाई Ge 
२४. BUY, (Med और चाणिज्य-[लेखकगण, MT f 
श्रीयुत बी० एम्‌० चंदेल,पं० अगन्नाथम्रसाद के oe ral हिंदी का सबसे सस्ता 
मित्र ale Go बी० पुल्‌० आर पं० विश्व: ॐ "सिक पत्र है। आर कोई अच्छा सासाहिक इतना 
नाथ चतने दी es he ३८० अँ खरता नहीं तथा' कोई इतना खरता साप्ताहिक इतना 
Hartel i hatr ee Meio Skies weg ॐ पका नहा । रंगीन सचित्र टाइटिल, az ` ड । 
दवाइयों में | & जं वराज्य-सम्राम के रूमूचे समाचार i मदा में भे 
see a . ६ ॐ फ कनेवाले लेख । ग्रास लोगों की शिकायत । ९. ..- 
se £ यिक समस्याओं .पर सुदर लेख, मनोहर गर्पें, 
सच Hed करा | % विज्ञान और आविष्कार, स्वास्थ्य आर व्यायाम 
स्वयः वेद्य बन रोग से aw होने के लिये '“अनभत- a र पि-सुधार, देहाती दुनिया, सब बाते fad ढाई 
योगसाला” पाक्षिक पत्रिका का नमूनो aga मँगा- Be र hee lee आरसी Far है | सद 
कर देखिए | | ea 
| ke पता--भेनेजञर “Afra”, आगरा | 
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at nn {a ele °) ss) १). पण विला क । मूल्य ३) Eo 0. 
। के में | : “Fal Say Yo कलह ey भिन्न, ग: 
ह pi ` ` बिहार औषचालय, } १ 
विज्ञापन छ्षा ६ i २९ 80 ३१, waaay, जि० exaiai 
क re ol व्य pee, 
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के लिये नीचे लिखे पते पर लिखिएः-- ७) गुण देनेवाली औषधियों हैं, अर्ध मल्य मे देना निश्चित 
Ke The M a) i किया है। उसी के अनुसार याहक-नस्बर लिखकर ६॥) 
ce € Manager QU मूल्य के बराबर ओषधि मेगा सकते हैं। पोष्टेज पेकिंग 
हु ‘Tanganyika Herald, — र : | ह ट 
0) _ मबालभस्म १), आधा I), तथा दाक्षासव १ बे 
_ Fost Office Bog No. 289, . DA तल टेडरतली मूल्य २), आधा १), विजयबटी सम्पर्ण 
ve | मूल्य २) y पृ 
९! 2 Dar-es-Salaam हि) f) saat को नाश करती है। १०० गोली ॥ 7), श्राधा Die 
aes रे ५ 
| 
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Qi | € Se ७७ os 2 र श_ ~ 
॥ सवं ऋतुआ म अचूक | >>. करम अत्यत START 
१, और | दो हजार रुपए इनाम] "नन 
गुणकारी, और | य १५११५ ओषधियां 
(१) कामशक्ति नवजीवन --म॒षिमैथुनादि से जिखकी जवानो ख़राब हो गई हो, वृद्धावस्था आने से | (| 
वा ओर किलो सबब से इंद्रयो में शिथिलता आ गई हो, तो इसके मालिश (तिला ) से अजब फायदा होकर सच- 


सच“नवजीवन मिलता है । नामदी _ऐसी भागतो है जैसे वायु-वेग से मच्छुर | यह सेवन करने और मालिश ऐसे 
दोनों काम आतो हे मालिश से गुप्तेद्विय की सुस्ती, टेढ़ापन व लघुत्व दूर करके सचा संसार-सुख का मनमुराद आनंद 
देने सें अकसीर हे । पूर्ण गुण देनेवाली शोशी की क्रमत ३) है यदि घातु गिरती हो या पतली की शंका हो, तो प्रथम 


“बंधेज-चूरा “ का सेवन करके इसको उपयोग में लावे तो सच्चा व अजब फ़ायदा होकर आप इनको प्रशंसा करंगे। . 


(j 


on € , > र > ` व oe | न (j 
(२) बधज-चूणं--पतले धातुका तो यह दुश्मन हे केसा ही दुघट मूत्र के साथ या स्वझावस्था में जाने से 
घातु-विकार हो, उसको बंद करने में यह बड़ी अकसीर चीज़ है । सर्व प्रकार के वीर्य-दोष को दूर करके अशक़् शरीर 
को बलवान्‌ बनाता है | कोई भी काम में दिल नहीं जगना, सुस्ती बहुत, स्मरण शक्ति का मंद हो जाना, छाती, 
कमर वरोरह में दद, मुखश्री मुरकाई हुईं, जवानी में वृद्धावस्था की-सी हालत, शरीर में उष्णता, Pada में वोर्य- 
पतन शीघ्र होना वरौरे अनेक दोषों को भगाकर शरीर तेजदार और बलवान्‌ बनाने में इसने बड़ी कीरति fears 
है । अखाड़ों में तालीम करनेवाले श्रगर इसका सेवन कर तो शरीर को शीघ्र ही मज़बूत और मोटा बना लें । यह 
दवा गरम ऋतुओं में भी सच्चा गण दिखाने में अचूक व रामबाण है । एक aw Fay इस अल्प मूल्य 
safe का बहुमूल्य गुण तो देखिये । पूरा फ़ायदा पहुँ चानेवाले १४ रोज़ के डिब्बे का मूल्य २॥) है । धातुपृष्ट ते 
शरोर पुष्ट इसका ख्याल we ।, यह fas पानी के साथ लेने की है, इसलिये क्रीमत के अल्लावा इस पर दूसरा कोई / Te. 
Wa नहीं लगता । नं? १ पर भी दूसरा कोई भी ख़र्चे नहीं लगता । ae ee 
(३) ज्वर-दुश्मन--जाड़ा बुख़ार मलेरिया आर सव ही प्रकार के ज्वर शरीर में ज्वर रहते ही इसकी एक या दो 
रवूराक देने से ही बुखार निःशेष भाग जाता है। दूसरों या तीसरी Bese की ज़रूरत ही नहीं रहती | बड़ी चमत्कारिक 
दवाई है । नाम के समान गुणकारी है । जादू समान फ़ौरन्‌ गुण देनेवाली शीशी की. क़्ी० सिर्फ़ ॥), दर्जन ४॥) 
(४) बाल-नवजीवन-छोटे-बड़े बच्चे केसे ही wus, कमज़ोर व दुबले हों, इसके सेवन से जल्द सशक्त, 
मोटे-ताज़े होकर तेजस्वी होते हैं । बच्चों के सर्वे प्रकार के दस्त, कै वरोरह दूर करके अग्नि प्रदीध करके हाज़मा wa 
बढ़ाता है। बच्चों को यह सचमुच नवजीवन है। अनुभव करने पर Saga वरोरह दूसरी दवाइयाँ इसके सामने तुच्छ 0 
मानेंगे । हर बालबच्चोंवाले घर में ज़रूर संग्रह में रखना चाहिए। एक शीशी में पूर्ण गुण क्री ॥), दजन ४॥]) | 
( ५) नवजीवन पेन बाम--यह शरीर के हरएक ददों पर मालिश करते ही आराम देता हे । दूसरे प्रसिद्ध 
बाम व अंजन से गुणों में हरगिज कम नहीं है। इस जादू असर बाम का ज़रा तजुर्बा तो कोजिए। Fou), दर्जन ४॥) 
( ६) नवजीवन दंतमंजन--यह दाँतों के हर बॉसारी पर बड़ा अक्रसीर हे । यह एक या डेढ़ रत्ती हर रो 
लगाया जावे तो दाँत साफ़ चमकदार होकर जड़ मज़बूत होती हैं । अनुभव के बाद दूसरे कोई भी मंजन इसके. | 
सामने तुच्छ wat | एक डिब्बी दो-तीन महीने चलती हे । इस औषधोमंजन के शीशी को alo ।~), Fo २॥-) 
(७) ददुद॒शश्‍्मन--यह जनन वरोरह न करके दाद व खुजली को एक बार के हो लगाने में आराम देता है. 
|) एक बार के अनुभव पर दूसरी दाद की वरोरह दवाई आप तुच्छ मानेंगे | दाद केसा भी हो उसको जड़ से निकालने . 
(| में नाम जैसा गुण देखेंगे । अनुभव लेनेवाले इसकी सिफारिश दूसरों के पास भी करते हैं । कीमत |) 
नं० १ से ७ यह दवाइयाँ इतनो अकसीर हैं कि अनुभव के बाद हर wer इनकी स्तुति दूसरों के पास भी 
करके TWAT अपने घर में संग्रह रखता है । इन दवाइयों को झूठ मानंगे तो इन सची गुणकारी दवाइयों 
दूर रहेंगे । यह दवाइयां झूठो हैं ऐसा सिद्ध करनेवाले को २०००) ० इनाम देंगे । क्रीमत के अल्लावा sre-ws 
ee पड़ेगा । सरार न $ व २ की दोनों दुवाइय्राँ एक साथ संगानेवाले को और इनके साथ मे दूसरी भी दवाइयाँ . 
मेंगानेवाले को माधुरी से मेंगाते हैं ऐसा खुलासा करनेवाला को डाक-ख़र्च साफ़ | हर छोटे-बड़े गाँव, शहर 
दवाइयों बेचने के लिये एजंट चाहिए। नियम मॅगाकर देखिए | र ० 
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मँगाने का पता-ैनेजर, नवजीवन दवाखाना, ( सा) नागपुर सिटी । | 
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यदि आपको यंत्रों से arta हो तो दाम वापस किए जायेंगे। हरएक यंत्र के साथ हम गारटी-पत्र भेजते हैं। 
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es 5 सल धर करने > Df = ७. ७. <q ee प कः "पळ, याळ “४७. Sw “कळ. “४३७ "२ २ FJ 
ee ट ग्र ह्‌- | सुखपूवेक waa, गभ 8 
है मुक्रइमे में जीत, नौकरी ¢ ; aq यत्न ` ९ आर वंश की रक्षा होती ¢ 
G2¢ trea, कामों को तरकीब ¢ _____ सूल्य ४) : 
Sr acs Swe w= QeoeyF सू > है है ८. अ 
: = 2 = a @ > ° द° स = = 
९ से च का कोप होने पर cs { बाक और अत ह्या aie ह 5 2330 aloe 
: स्तवत्सा नारियों है एक ही उपाय है। इस कवच 
संपात्त नाश नहीं होती; बल्कि है को सचा फल देनेवाला है। है के धारण करनेवाले को कुछ भी 
) घन, आयु, यश, मानसिक शांति, € मूल्य ११॥-) बुराई शत्र से नहीं हो सकती 
) कार्य-सद्धि, सोभाग्य और विवाद * बगलासुखी-यंत्र-शत्रुओं है और वे उसको हरा सकते हें । 
22 0 a as est 2 ri ee i=) र को वश आर ia सें तत्काल , मूल्य ६॥:=}) 
< -यत्र--कठिन रोगों फल देनेवाला हे । मूल्य ६-) ६ नरसिह-यंत्र--प्रदरवबाधक, € £) 
hy अ होने की एक ही उत्तम € _ महास्वत्युजय-यंच- किसी} हिस्टीरिया ( कभी-कभो मच्छो है £>) 
¢ अ = डय ४2) थे र अकार क स्वत्यु-लक्षण क्यो न , होना ) और सूगी को नष्ट करता ९ £ 
oa 0 ae दा ठ क धारण & देख पड़, उन्हें नए करने में é है । वंध्या को भी संतान होती है। ९ 
शै ये न राजा के 8 बर्मा हे | मल्य ८2) भूत, प्रेत, पिशाच से बचाता है । ९ 
१ > = हो सकता है । है oe यंत्र--इसको धारण ओर वंश की रक्षा करने मे ब्रह्मास्र है 
(जा) ww ek, करने पर क्रज़ से छुटकारा, 8 है । मल्य ७-) 


= र "(३ . “७. “९७, ०३७. यी % 
cA हाईकोट के जज, एकाउंटट-जेनरब्ब, गवनंमेंट HIS, नवाब, राजा, ज़मींदार महांशयों से अत्युत्तम ग्रशसा-पञ्र 


> और सहायता प्राप-- ज्योतिर्वि दू पाडत 
= आवसतकुमार भट्टाचाय ज्याति 
=x Tele —Astrologer, Calcutta ३६ zz Ro ०४) ग्र स्टार} he 
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SHAW FRIEND & cos 


| REGISTERED _ TRADE MARK | 
SURE CURE FOR | 
CUTS, BURNS, SCALD S, 


SCABIES ULCER, GANGRENE, || 
CHAPPED FINGER ano TOES, 


f/ OHOBISITCH, ECZEMA, BILSTER|! 
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भारत सरकार से रजिरु ek 
; नाम-सार अथात AA का RG fs 

रन को सफ ह के लिये aaa 
अच्छी दवाई है। कडवे सारसाप्रलों के समान इसे . 
खान मे काइ परशानो नहीं होती Fulle यह Bear 
आर बदबूदार agi, यह म्शीन से बनी छोटी-छोटो | 
गोलियों मे बंद है । इस देखकर और खाकर आप 
अगर खश न हातो दाम वापस । खंन्नज्ञो, अ त- 
शक इत्यादे सब खन की ब'मारियां इससे श/त्या. 
दूर होती हं । मूल्य २० GUS की शोशा १) खर्च 
ly तीन शीशी खरीदने पर सूच माफ़ | एजन्टा को 
भरपूर SATA, नियम ae आसान आर लाभदायक 
हैं मंगाऊर देख | 


| | कर ठठ जवाननामद-नटं Tags. 
per AoA मंगायों "$ 
र्व, Mae साहजहँपर , अ-मी. ६० 
Fai —TalAa Al शाहजहांपूर | 
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प्रचार के लिये आधा दाम 


च्यवनभारश 


वीयविंकार, धातुक्षीण॒ता, स्वप्ररोष, शीघ्रपतन, 


PILES EXTERNAL & INTERNAL |f 
ALSO DOGS MANGE ano ANY |! 
STUBBORN SORE ON ANIMALS. 
AS. 8 PER POT. | 
SHAW FRIEND & Co. 
P.0.JHAUHA,E.LR. 
Oist. MONGHYR. 
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a 
Reasdsdsdewsdsdsdsdsdsd asad नपंखकता, दमा, Wi saz. राजयद्दमा, GH कोर ह = 
_ 2 जिगर के रोगों पर रामबाण है। ४० तोले का मुल्य ४) $ 
, ... कवल र Go, $ सेर का ६) Co, आधा दाम Bo तोळा २,२९०, 8 
$ सेर का दै) So | डाकऱच पृथक । | ¢. 
' ६ मोहिनी फ़्लूट हारमोनियम ६ के 
| ह `) dd शिलाजात ह 
| @qii i र मल्य २ तो० ५) Fe, १० Gio ६) So, Bry 
ae म 2, द कौर वि $ ; Max तोला २॥) se, १० तोले का ४॥) र ६६ ; 
| ee ie अअकळ वह र चखताऊ. ओर विशवास पता- संजीवन क॑०, नं०३०, कनखल (यू०्पी० ) र 
| @ करने योग्य हारमोनियस हे । JS) ee प टत क शा ज्य 
jee गल रीड > 8 चहाघसनाराक दवाई ¢. 
6 मूल्य सिं ह; a 
| ०) ७ = ee Ae eS é eae 
i ९ RX), ३०), BX), ४०) Ny é कु — घुस पर € ब 
| छु . डवल रीड ४०), ४ ¢ |e ज्ञाते हैं ओर. ह. 
| : * ७9), ६०) र 4 } FR) 7 जै - बाकी बचे न . 
| { ह i . [oe म -हृए सब, & 
| आहि और डिक ( Fiddles) = as = / | eS 
| | fs ._ आहइढर के साथ ९) पेशगी et आर सबसे नज्ञदीक = : Bas he न . . 
.. (¢ रेलवे स्टेशन का पता दो । ह १ मकान में सर्वत्र इसका व्यवहार किया जा सकता है। & 
Le रै Re पत्र आने पर सृचीपत्र aya ४8 मुल्य प्रति पुड्या =). १२ का १), ४० का ३) १२ $ | 
| ह पता-मोडिनी waz कम्पनी ल बम अ के 
| ७. ६।२, आरपुली लेन, ( ग. ) कल $ # पोस्टेज ४० पैकेट तक का |) gr के 
"ह ues चा... पी 6 डा० गुने, पोऽ कराड, ज़िग्सतारा ॥ | 
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शची शक्ति क्यों संग्रह नहीं करते? 
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आँतों को ख़राब होने से रोकती हें 


पाचन-शक्कि wa बढ़ाती हैं 
भारी-से-भारो भोजन पचातो हैं. | 


Tadd की कमजोरी 
| साधारण छम्मज़ोरी | 
|| हर प्रकार की कमजोरी दूर करती हे-- . 


हेदूडुस्ती-ताळृत को बढ़ातों हैं । 


G३ 


प्रत्येक ऋतु में उपयोगी है । 


छठ 
मुवर्श-मिश्चित 
नकरच्वज गटा 


स्वल्प चंद्रोदय मकरध्वज . 
भैषज्य रावली ध्व० 
पूणं चंद्रोदय तथा सुवर्णा ओर 
चंद्रोदय का अनपान मिलाकर 


Get मनोइर गोलियों स a बनाई हुई सुनहरे खोलवालो 
| ०८६ सधी शत का समह करो 


& he फामोस्युटिकल वक्‍से लिमिटेड बंबई ao १४ £ 


` लखनऊ के एजंट--ज्ञानेन्द्रनाथदे, कमला भण्डार, ८ श्रीरामरोड | 


प्रयाग के एजेंट--लक्ष्मीदास ए ड ASH ४६, जानस्टनगज | 
. दिल्ली के एजेंट-बालबहार फ़ामंसी, चादनी चोक | 
3 कानपुर के एजट पीठ डी० Watts क, जनरलगज। , ` ` एजंट--पी० डी० Wal एड Ho, जनरलगज | 


क़ीमत एक तोला द) 


wera ara se ढ 5 
आयुर्वेदिक दवाइयों का सुचीपत्र आज ही मंगाइए। “५: | 


दी, 
है, 


P 
} 
} 
ष्‌ भोजन पचाने तथा अन्य उदर संबंधी रोगों के उपकार के लिये आयुवद म यह चूण सुख्य > - 
। | 
} 
} 


a 


| 
पञेट--लखनऊ आअमीनावाद पाक, Ac २% दि [कग माइकल हाल | } | " 


संवत्‌ १६८७ का सचित्र पंचांग मुफ्त मगाइए | 


शरा 


{ 
क. 
{ 
{ 


(2a. की अपच दवा) ; po वा } 5 
y 


Sat शुरू होते ही आर्क कपूर पिलाने से दस्त व क्र थोड़ी ही देर में बंद होकर एउन मि 


oe 


ay 


जाता हे lata व पेरा मे गमी आकर रोगी को नींद आ जातो 2 | जहां कहीं हेज़ा फेला हो 


| | “असली अक कपूर 
4 
र 


तू 


शीशी ।॥2) Sto म० ।=) 


¢ प्रतिदिन इसके २-२ बूँद सेवन करने से फिर हेज़ा होने का भय नहां रहता। मूल्य A 


टाटा पक न न नमन मन नमन, टर 5 
“डाबर भास्कर लवण चण” 


( वायुगोला नाशक, अग्निवद्धक तथा पाचक ) 


stata है | यह क़ब्ज़ होने पर उसे दूर करता हे । अमाशाय को शद्ध करता है। तथा खाने में 
| 


स्वादिष्ट है । हर एक गृहस्थ को इसकी एक शीशी रखना चाहिए | 
रू मल्य- आध पाव की शीशी ॥) Ste Wo ॥) एक सेर A Sto Ho अलग | 
i 


मै नोट-दवाएँ सब जगह दवाखाने में बिकती हैं । stews बचाने के लिये अपरे स्थानीय हसा 


a 


{ एजेण्ट से ख़रोदिये | 


स्टबॉक्स ao ५५४, (विभाग नं? १३१), कलकत्ता) $ 


ए नी न न 


ॐ अतिसार, पेट ce दस्त, 
` बुखार, बालकों के हरे पाले दस्त और ऐसे 
त ही पाकाशय की गड़बड़ से उत्पन्न होनेबाले 

र. ड्‌ _ रोगों की एकमात्र दवा, मुसाफिरो में लाग 
3 इसे हो साथ रखते हैं। कीमत ॥) | 


जाइ का 


`. कफ, खाँसी, हैजा, दमा, शूल, संग्रहणी, 


बाली ४० दा ay ae 


दाद चाहे पुराना हो या नया, मामूली हो 
या पकनेवाला, इसके लगाने से विना जलन 
आर तकलीफ के अच्छा होता है। कीमत ।) 


मिलतो हैं । 


दारों के पास 


> 
न्‌ 
न्‌ 


तत्काल गुण दिखा 


बच्चों को बलवान, सुंदर और सुखी बनाने 
के लिये सुख-संचारक-कम्पनी मथुरा का 
मोठा Caraga’ पिलाइय। कामत Ny 


gat सब दूका 


द्वा 


तत्काल बल बढ़ानवाली कब्ज, कंमजोरी, 
wial आर नींद न आना दूर करता हे 
बुढ़ापे के सभी कष्टों से बचाता हे, पोन 
मे मीठा स्वादिष्ठ हे, कीमत तीन पाव का | E 
बोतल २) छोटी १) डाकखच जुदा । . 


मलन का पता--खुख-सचारक-कस्पनी, मथुरा | 


std. ४2906 


NATIONAL INSURANCE Oo, Lit 


Head Office—9, Old Court House Street CALCUTTA 


Total Business in force exceeds 5 
Crores. - 

New Business Completed in 928-—— 
I Crore. . 

Premium income in ]928-0ver 25Lacs. 

Total Claims paid —62 Lacs 

Invested Funds exceed—,35,00,000 


Special Features 
of ihe | 
Gompan y- 


Low rates of premium 

EASY Loan conditions 

PROMPT settlement of claims with 
_ 4% interest on claim Settled 
after 6 months 3 


HANDSOME Bonuses 


For Forms and Agencies please apply to our Chief Agents, 


Mr. 8. N. Das Gupta, M. A 
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3, Clive Road, Allahabad 
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हिन्दुस्तानी एकेडेमी संयुक्कप्रान्त दारा प्रकाशित व्याख्यानमाला 
ee (१) मध्यकालीन भारत को ( २ ) मध्यकालीन भारतीय संस्कृत 


। सासाजक अवस्था ` ` व्याख्यानदाता-रायबह दुर महामहोपाध्याय 
व्याख्यानदाता-अज्ञामा अब्दुल्लाह युसुफ़अल्ली 


एस्‌० ए०-एल्‌-एलू, एस्‌७० ही० lo Fo खु दर छुपाई, गौरीशंकर हीराच्द Azar सु दर STs, एटक काराज़, 

एंटिक काग़ज़, कपद की सु दर सुनहली जिल्ह, uaa रगडू की सु द्र सुनहली जिल्द, vam साइज़ के २३० 

साइज़ के १०० पृष्ठो का मुल्य उदू अथवा हिंदो केवल १॥) Yl Wie २४ हाफ़टोन चित्रों-खहित का मूल्य, केवल ३) 
- ' ९६ ३ ) कांवरहस्थ | 

व्याख्यानदाता- महामहोपाध्याय डाक्टर गंगास्वरूप झा, सु दर छपाई, ऐटिक काराज़, कपडे को सु'दर 
सुन्नी जल्द, रायल साइज़ के १२० पृष्ठा का मूल्य कवल I) 0 

रोट-_आइेर देते समय कृपया इस पत्र का उल्लेख कीजिये। . pa 


मिलने का पला- जनरल सेक्रेटरी) हिन्दुस्तानी एकेडेमी? qo पी० इलाहाबाद | 


ae 
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SoS क हू a 


सीथी लाइन को सादी पहर (केवल श्रक्षरो की दो लाइनें, 
दो इंच लंबी wit आधा इंच चौड़ी तक) छापने का 


सामान सहित | मूल्य १), डाक-खचे |.) 5 बड़ी होने के 
दाम tae हांगा । हिंदी, अंगरेजी, उदू तथा बंगला 
कोई भाषा हो | अंडाकार प्रहर ज्ञेसी ऊपर नमूना है 


AI) मय सामान | डाक-खचे एक मुहर la), sarily 
आर तीन का Ne) ; काम देखकर खुश होंगे । 


बाजे की पेटी बजाने को सिखलानेवाली पुस्तक, 
४० रागो के आरोह अवरोह, लक्षण, स्वरूप, 
विस्तार, १०४ प्रसिद्ध गायनो का स्वरताल 
युक्क नोटेशन, खुरावत fama इत्यादि पूरी 
जानकारी-सहित, द्वितीय आवृत्ति, पृष्ठ 
संख्या २००, क़ीमत १॥) रुपया डाक-खचं ।=) 
विषयों का और गायनों का सूचीपत्र मुफ्त 


सगाइण । 
मिलने का पता-- 


गोपाल सखाराम एण्ड कम्पनी So 
कालबादवा राड, TAT Ao २ ¢ १ १२ ge noe fat 


@S  @S G2 @ @ Ga ]e222a<4 सी) के? “9; ५9, QeARA-22@qaeeaaqaaaes 
| DIABETES---HOW TO DETECT AND CHECK IT. © 
A multum in parvo and unique vade—mecum for diabetics in the form of a pocket 


size book written by G. H. Lyons, Ex: Diabetes Specialist, Lucknow, containing — 
simple yet approved formulas for testin 


and other concise information which dia 
as an ideal quide for the la 


> Cy > Or Wy WW WH LH We & OS DY ty, DS ] आ “स, २७७ Ly w G- “७ “७ 


yman. A few copies only now available 


Obtainable from:— ope न | 


Newul Kishore & Co., Book Sellers and Publishers Hazratganj, Lucknow 
Price Re. 0-8-0 only 


DN 


RRR 


g urine for sugar and albumin. diet suggestions . र रे 
betes ought to know written in simple language — 


aq न हिरानो गुनगाहक हिरानो हे । 


आजकल इस असार संसार में चिज्ञापनबाजी हारा ही प्रायः लोगों ने अपनी जीविका-निर्वाह का एक ढंग | 
| निकाल war है और सब एक से एक अपनी वस्तु को उत्तम और गुणदायक बतला कर प्रशंसा का पुल बाँधा करते | 
। ऐसे समय में बिचारे भोले-भाले ग्राहकों का अनुमान करना भी कठिन हो जाता है कि किस की वस्तु अच्छी | 
`| है ओर किस की बुरी । अपनी वस्तु को कोई बुरा नहीं कहता यह दुनियाँ की रीति है और इसी प्रकार हम भी | 
अपनी वस्तुओं की प्रशंसा करते हैं । परंतु आप हमारी बातों पर मत जाइए ! अपने गाँव, टोला और मुहल्ले के इष्ट | 


~ 


ay 


| मित्रो से पृछिए ! जिस घर या गाँव में हमारा, ४२ वर्षा का परीक्षित 


AA 


हुँच गया है या जो लोग एक बार इसका सेवन कर चुके हैं वे स्वतः इसकी प्रशंसा करेंगे | यहाँ तक देखा गया | 


eS 


| कि जिसने एक बार sant की सफल पाया वह सदा के लिये इसका मित्र बन गया । कारण सरल और स्पष्ट | 


-कचि के शब्दों में ऊपर दिया गया है | 


Ne 


sath अद्भत शक्ति देनेवाली उत्तमोत्तम औषधियों से विधि के अनुसार क्रियाकुशलता से प्रस्तुत की गई | 
है । चाहे जिस कारण मनुष्य कैसा ही निवीर्य क्यों न हुआ हो ब्रह्मशक्कि तो अपना गुण दिखला ही देती है। सवांग | 


ha 


शिथिल मनुष्य को हृष्ट-पुष्ठ और बलिष्ट बनाकर बुढ़ापे में नई जवानी का अपारं आनन्द अनुभव करा देती है 


स्वझदोष, वीय-स्राव, मूत्राचात पेशाब ओर दस्त के समय वीय स्खलित होना इत्याद वीयसंबंधी सब रोग नष्ट होते 
हैं । निराशा को नाश करने की इच्छा हो तो ब्रह्मशक्गि को एक बार अवश्य आज़माइए । नीचे दिए हुए प्रशंसापन्नों | 


से, हमें आशा है, आप यह मालम कर सकेंगे कि व्यवहारकर्ताओं को. इसका गण कहाँ तक प्रतीत हुआ 


. १. सोहनपुर ड्योदी पो० रूपौली ( पुर्णिया ) से सत्यनिष्ठ, धर्मपरायण, ब्राह्मण और ज़मींदारों के मुखोज्ज्वल- | 
कारी श्रीयुत पलकधारीसिंहजी लिखते हैं:--“'मेंने आपका विज्ञापन देखकर ग्रनुमानतः एक मास हुआ एक शीशी | 
saute मेंगवाई थी । फलतः औषधि ने अनुपम गुण दिखाया,इसीलिये फिर भी आपके यहाँ एक शीशी ब्रह्मशक्कि | 


के लिये लिखता हुँ | कृपया लौटती डाक से दवा भेजकर कृतार्थं करें | 


२. नामली से सरस्वती के वर पुत्र, सदाशय, स्वदेशप्रेमी, महामहिमान्वित श्रीपन्नालाल व्यास महोदय के | 


शब्द हैं: “इस लेखनी में इतनी शक्ति नहीं कि ब्रह्मशक्लि औषधि के गुणों की प्रशंसा करू । यद्यपि मैंने अभी एक 


ही शीशी उपयोग में ली है किंत इस महोषधि ने अपने अपूव गुणों का इतने. कसती समय में अंदूभत चमत्कार | 


बतलाया कि मुझे आपको और १ शीशी भेजने के लिये कष्ट देना पड़ा-इसके लिये क्षमाप्रार्थी हू । कृपया लोटतीं 


डाक से एक शीशी ब्रह्मशक्ति की और भेजें ।”” मूल्य १ शीशी ३-६), २ शीशी ६८), ३ शीशी ८।=), ४ शीशी. १०।), | 


६ शीशी १४॥) और १२ शीशी You) डाकव्यय सहित है 
स्त्रियों का प्रदर, गर्भपात, प्रसूति रोग आदि महाव्याधियों से बचने के लिये 


अशाकरसायन 


_ मँगवाइए यह दवा स्त्रियों की सब प्रकार की बीमारियों के लिये अक्खीर है। feat की कोई भी बीमारी जैसे | 


कि श्वेत व रक्त प्रदर में श्राव होना, धातु का जाना, शरीर सूख जाना, मूत्र-माग की जलन हो, हाथ-पाँव के तले 
` किवा कमर में मस्तक में या छाती में शल, शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों में कलतर होती हो, जीणउ्वर रहा 
` करता हो, रङ्ग गर्म हो, शरीर सूख रहा हो, UUs हो, काय करने में जी न लगता हो, उवर, खाँसी, दम, पेट का 
| सोजा, वमन, होस्टीरिया, अरुचि, we का पानी हो जाना, मासिकधर्म- संतानसंबंधी व्याधियाँ, गर्भाशय 


की पीड़ा, बारंबार गर्भपात होना, सूखा रोग, प्रभृति किसी प्रकार की बीमारी हो उसका नाश करना यही इस दवा | ' 
का काम है। प्रजा न होती हो तो प्रजा होती है शरीर ge होता है व दरतान-संबंधी कोई शिकायत नहीं रहती । | 


- साथ ही गर्भाशय को गभं धारण करने योग्य ge बनाती है । पीने में स्वादिष्ठ है। मूल्य १ बोतल Ale), 
बोतल ६2), ३ बोलत 5।2), ४ बोलत Gol), ६ बोतल १४।।) ओर १२ बौतल Roll) डाकध्यय सहित 


श्रीमती छोटी. बह साहिबा, तारामती देवीजी धर्मपल्ली के०एल०जी०्एख० माफ़ीदार, स्टेट बिंद्रा, नवागढ़ राजमहल | 
- गिरियाबंद, ज़िला रायपुर सी ० fro से लिखती हैं:--“आपके ओषधालय का अशोकरसायन मैंने अपनी एक रोगी | 
बहिन को परीचार्थ सेवन करवाया | सचमुच वह fear के प्रदर, लोहि व गर्भाशय के शोथ प्रभति रोग पर अत्यंत | 


उपयोगी व चमत्कारिक सिद्ध हुईं । अतएव कृपापूर्वक हे शीशी ओर भेजने का कष्ट उठाव | 
पता--बा ० शकरासह। प्राप्राइदर, सत्य सुस्व सचारक ब्रह्मशाक कपना!) 
_ पोस्ट बहरामधाद ( बारावकी ) ब्रांच श्रीरामरोड, AAAS | 


= 


iy 
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श्रीराम का तेज 


पाँचो सुरतरु को जो एके सुरतरु अरु, 
एक जो बसंत रतिकंत को बनाइए ; 

बीते होनहार चंद gat के सकल जोर, 
aq करि एके जो ena दिखराइए । 
दसौ लोकपालन को एकै लोकपाल, एक | 
- बारह दिनेस को feta उहराइप ; 

“सेनापतिं” महाराज राम को अनूप तव, 
` राज तेजरूप एक चरन 'वताइए। 
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माधुरी 


“अलंकार-पीयूष' 


( आलोचना ) 


हा १) 
हि दी-भाषा का सोभाग्य हे कि अगरेज़ी-भाषा के 
ग्रेजुएट विद्वानों का चित्त भी इसके साहित्य 
की अभिवृद्धि के लिये आकर्षित हो रहा है | यहाँ तक 
कि साहित्य-विषय के ग्रंथ भी उनके द्वारा लिखे जा रहे 
हैं । हाल ही में अलंकार-पीयूष-नासक ग्रंथ श्रीयुत 
पंडित रामशंकरजी शक्ल एस्‌० wo ने लिखा है । “पीयूष 
के दो भाग--पर्वादध आर उत्तरा --लगभग ७०० पेजों 
सें लिखे गए हैं । शक्लजी का सचित परिशिष्ट भाग 
शायद अभी शेष है । पूर्वा के लगभग १९० से अधिक 
पेजों में आपने संस्कृत और हिंदो-साहित्य-ग्रंथो की आलो- 
चना और अंलंकार-शास्त्र पर विवेचना की है । हम अभी 
समयाभाव के कारण इसके पूर्वाह्न को भी आद्योपांत 
भली भाँति नहीं देख सके हैं । पर जो कुछ दृष्टिगोचर 
हो सका है, उस पर से अ्रगत्या यह कहने के लिये हम 
ana हैं कि जिस पीयूष की प्रशंसात्मक आलोचनाएँ 
सरस्वती और माधुरी आदि पत्रिकाओं में और महारथी 
विद्वानों की सम्मतियाँ पीयूष” में पढ़कर पीयूष के 
आस्वादन के लिये हमारा चित्त उत्सुक हुआ था, खेद 


है कि उसके दर्शन करके भी उस पीयूष-माधुरी के आनंद. 


का हमें कहीं पता न मिला | अभाग्यवश हम उससे 
वंचित ही रह गए । लेखक महाशय BAH के उच्चश्रेणी 
के विद्वान और अलंकार-शास्त्र के भावुक होने पर भी, 
जैसा ग्रंथ ऐसे विद्वानों द्वारा लिखे जाने की काव्य-मर्मज्ष 


आशा रखते हैं, देखा न लिख सके । आपके किए हुए 
इतने बड़े विस्तृत वर्णन में बाह्याडंबर ही अधिक oda | 


होता है । यही नहीं, आपके भ्रमात्मक विचारों में 
अत्यंत पिष्टपेषण, पूर्वापर विरोध और अधिकृत विषय 
में अनुभव की परिपक्कता का नितांत अभाव स्पष्ट ज्ञात 
होता है । इसके प्रथम कि शुङ्गजी के किए हुए अलंकार- 
निरूपण के विषय में कुछ लिखें, हम आपके निश्चित 
किए हुए-- संस्कृत-प्रथो के सिद्धांत ओर उनकी आलोचना 


SR अदे eee ae Sten + + के ven rs = 


पर कुछ लिखना आवश्यक समझते हैं ; क्योंकि इसी 
विषय पर आपने प्रथम प्रकाश ( अंधकार ? ) डाला है, 
आर इसी को हिंदी-साहित्य में नवीन पीयष की उप-. 
Mist मानकर इसी की आपात रमणीयता पर समालोचक 
महोदय मनोमुग्ध हुए हैं । हमने भी इसी आशा से 
इस ग्रंथ को देखा था कि हम भी शुक्गजी के गुणगान 
करने के सौभाग्य-भाजन हों | किंतु खेद है कि महाकविः 
भारवि की--“न हि प्रियं sag मिच्छुन्ति aor हिलै- 
fru: इस sim ने हमारी उस आशा को निराशा में 
परिणशित कर दिया । अवश्य ही पीयूष में इस नवीनता 
का होना हम भी स्वीकार करते हैं । पर नवीनमात्र 
होने ही से तो किसी वस्तु की उपादेयता सिद्ध 
नहीं हो सकती ।. 
वस्तुतः बड़े महत्त्व का विषय है | इसके द्वारा केवल 
हिंदी-साहित्य को गौरव ही नहीं, काव्यरसिकजनों 
को अलौकिक आह्वाद और लाभ भी प्राप्त हो सकता 
है । किंतु यह कार्य जितना महत्त्वपर्ण है, उससे कहा 
अधिक नितांत कष्ट-साध्य भी हे । अस्तु, आब द्रष्टच्य 
यह है कि अलंकार-पीयूष के प्रणेता महाशय शुक्कजी 
को इस. विषय में कहाँ तक सफलता उपलब्ध हो 
सकी है आर इस विषय को लिखने के वह कहाँ तक 
अधिकारो हैं ? 

as इस ग्रंथ की रचना के सहायक ग्रंथों की सूची 
में मुद्रित एवं प्रचलित साहित्य के प्राय: सभी सुप्रसिद्ध 
१ संस्कृत के और १५ हिंदी के ग्रंथों की नामावली 
दी है । नामावली ही क्‍यों, उनमें कुछ ग्रंथों पर विशेष 
कुछ न लिखकर शेष ग्रंथों के सिद्धांतों की आलोचनात्मक 


विवेचना भी को है । मालूम होता है, संस्कृत-ग्रंथो 


की नामावली शुक्कजी ने शायद “पीयूष? का गौरव 
बढ़ाने मात्र के लिये दे डाली हे--केवल बाह्याडंबरमात्र 


है, किंतु ऐसी चेष्टा्यो से ग्रंथ का या लेखक का न तो 


~ % 


कुछ भारव बढ़ सकता है, और न वह लोक-प्रिय ही 


संस्क्ृत-साहित्य-ग्रंथों की आलोचना 


aq 


& 
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हो सकता है | कहा है--*न खलु बहिरुपाधीन्‌ प्रीतयः 
सश्रयन्ते! । आपकी दी हुईं नामावली सें से किसी-किसी 
ग्रंथ के तो, संभव है, आपने प्रत्यक्ष देखने का कष्ट भी 


“न उठाया हो । अस्तु, जिन संस्कृत-ग्रंथों के सिद्धांत 


निश्चित करके आपने आलोचना की है, उनके विषय 
आपको कहाँ तक अनुभूत हैं, यह पीछे स्पष्ट किया 
जायरा | इसके प्रथम हम यह दिग्दर्शन कराना चाहते 
हैं कि उन ग्रंथों से आप परिचित कहाँ तक हें--- 
(१) रखगंगाधर--आपने ( पेज १४ में ) केवल 


रसों पर ही विवेचन करनेवाले ग्रंथों का उल्लेख किया. 
नाम-. 


> 


| अनुमान होता है किं रसगंगाधर” के 
मात्र से ही आपने इसे केवल रस-विषयक ग्रंथ समक 
लिया है ; क्योंकि रसगंगाधर में रस-प्रकरण का तो 
केवल १०६ पेज तक निरूपण है, जिसमें भी प्रारंभ के 
२० पेजों में तो काव्य के स्वरूपादि का वर्णन है -- 
रस का वर्णन तो वस्तुतः केवल ९० पेजों में ही समास 
हो जाता है, जब कि अलंकारों का विवेचन ३७४ पेजों 
में किया जाने पर भी--समग्र अंथ अनुपलब्ध होने के 
कारण--अपूर्ण ही रह जाता हे । “रसगंगाधर” में 
अलकारों का स्पष्टीकरण एवं खंडन-मंडनात्मक विवेचन 
साधारण नहीं, अपूव है ; ताइश विवेचन संस्कृत के 
उपलब्ध अन्य किसी भी ग्रंथ में दृष्टिगत नहीं होता । 
हाँ, 'चित्रमीमांसा” में अवश्य इस शैली का अनुकरण 
है, पर उसंका तो बहुत ही अल्प भाग मुद्रित हो सका 
है । ऐसी अवस्था में शुङ्गजी का यह कहना कि 'रस- 
गंगाधर केवल रस-विषयंक अंथ है? कहाँ तक युक्षियुक्क 
है, इसंका विचार सुविज्ञ पाठक स्वयं कर सकते हैं । 
इसी प्रकार आप केवल अलंकारों पर प्रकाश डालने- 
वाले ग्रंथों में महाराज भोज के: BRE 
(२) 'सरस्चतीकंडांभरण” का (पेज ३४ में) 
उल्लेखं करतें हैं । और ( पेज ७४ में ) आप ` फिर 
लिखते हैं कि-- क्ष ae 
““सरस्त्रतीकंडाभरण Me «०-० DAE का 'एक 
संग्रहमात्र है | दूसरे ग्रंथों पर ही आधारित है । अन्यांगों 
का वर्णन इसमें बहुत ही सूक्ष्म रूप से किया गया है।”? 
किंतु 'सरस्त्रतीकंठाभरण? सें आधे से अधिक 


लगभग $ भोग में रंसों का निरूपण है। रस कै सिवा 
“दोषगुणारदि' अन्यांगों को भी पर्याप्त निरूपण है । इसी 


परिचय के आधार पर आपने उक्क ग्रंथों के बहुत-से 


सिद्धांतों की आलोचना कर डाली है। “फ्रिमाश्चर्यमत: 


परम्‌ | उस-- सिद्धांतों की आलोचना--पर 
प्रकाश डाला जायगा | | ; 
आचार्य दडो के (३) 'काव्याद्शं' का नाम भी 
आपने अलंकार-पीयूष के सहायक ग्रंथों में सुशोभित 
किया है। आपने ( पेज ६४ में ) लिखा है कि दंडी 
ने शड्दालंकारों को ही विशेषता दी है । अर्थालंकारों 
पर विशेष बल नहीं - दिया ।' काव्यादर्श के प्रथम खंड 
के ९६ छंदों में आप शब्दालंकारों के Adi का वर्णन 
( पेज ६ में ) बतलाते हैं । इसके बाद आप ( पेज 
१०९ में ) इसका पिष्टपेषश करते हुए लिखते हैं-- : 
“भामा के पश्चात्‌ दंडी ने gal शताब्दी सें काव्यादर्श 
नामी BIT का एक ग्रंथ रचा । इसमें पहले 
परिच्छेद में अनुप्रास, दूसरे में ३ अर्थालंकार, तीसरे 
में यमक, चित्रबंध और प्रहेलिकादि के awa सविस्तर 
दिए हैं ।?” : 
हम नहीं समभते कि gas ने “काव्यादर्श' को 
प्रत्यक्ष देखकर ऐसा लिखा है, या किसी के द्वारा सुनकर 
ही; क्योंकि “काव्याद्श? में न तो शब्दालंकारो को BY 
विशेषता ही दी गई है और न अर्थालंकार पर उनकी 
अपेक्षा न्यून बल ही fear गया है । और न प्रथम 
परिच्छेद ( शुङ्गजी की भाषा में खंड) के ३६ छंदों में 
शब्दालंकार ही हैं, न सारे प्रथम परिच्छेद में अनुप्रास 
ही हैं। वस्तुतः प्रथम परिच्छेद में कुल १०४ छंद हैं, 
जिनमें ४० छंदों में तो अन्य विषय है । अनुप्रास का 
तो गुणों के प्रकरण में केवल लगभग २० छंदों सें 
कहीं-कहीं साधारणतया नामोज्ञेखमात्र है । तृतीय 
परिच्छेद में अवश्य ७७ छुंदों में यमक-निरूपण है । पर 
यमक के विषय में, देखिए, उनका क्या मत है-- 
“आवृत्तिमेव संघातगोचरां यमक विदुः । 
तत्त नेकान्तमधुरमतः पश्चाद्विधास्यते |? 
र -"काव्यादशे Fo परि० ६१. 
` इससे स्पष्ट हे कि आचार्य! दंडी यमक को एकांत 
मधुर नहीं मानते, तब अनुप्रास आदि शब्दालंकारों को 


पीछे 


ae Far विशेषता देते । ऐसी पंरिंस्थिति में stares 


के विषय में भी सुयोग्य पाठक ही अनुमान कर सकते 
हैं कि शुङ्गंजीं कॉ sa अंधे-से कहाँ तक परिचय है। 


XER 


वामनाचार्य के ( ४ ) 'काव्यालंकारसूत्र' का 
परिचय देते हुए आप लिखते हैं कि दूसरे अधिकरण 
में रीतियों का और तीसरे में दोषों का विवेचन हे? । 
पर वस्तुतः ऐसा नहीं है। प्रथम अधिकरण में रीतियो का 
ओर दूसरे में दोषों का विवेचन है । फिर आप रुद्टाचार्य 
` के काव्यालंकार' ग्रंथ के विषय में लिखते हैं-- 

_ “द्वितीय-काव्य परिभाषा...... शडइतच्व, गुण 
( शक्ति )--संज्ञा--यौगिक, रूढ़ि ( इसी पर रीति- 
: सिद्धांत की निर्भरता ) ।? 

संस्कृत-प्रंथों की गवेषणा के विषय में शक्कजी का 
अपूव अनुभव है। जो रहस्य किसी भी विद्वान के 
ध्यान-पथ नहीं हो सकता, उस अपूव रहस्य का आप 
सहज ही में उद्घाटन कर देते हैं । फिर भी अभाग्यवश 
` हम-जैसे क्षुद्र बुद्धिवालो को उसका पता न मिले, 
तो उनका क्या दोष । खेद है कि हमको “काव्यालंकार” 
के द्वितीय अध्याय सें रूद्रटाचार्य का यह मत--यौगिक, 
रूढ़िशक्षिं (.या शुङ्गजी की भाषा में संज्ञा ) पर रीति- 
"सिद्धांत की निभेरता--कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता | 
: अतएव tat के मत के इस रहस्य का स्पष्ट उद्घाटन 
[ के लिये हम शुक्कजी से प्रार्थी हैं । अच्छा, 
' राजानक रूय्यक-प्रणीत ( ५) 'अ्लंकार-सर्वस्च' के 
विषय में आप लिखते हैं--- 

“आपने मस्मट के दिए हुए अलंकारों में रस-संबंधी 
अलंकार और जोड़ दिए हैं ॥” ( पेज ११६ ) 

इसके द्वारा स्पष्ट हे कि शुक्ञजी काव्य-प्रकाश में रस- 
संबंधी अलंकारों का न होना बतलाते हैं। श्रीमन्‌ 
शुक्कजी, सच कहिए, आपने किसी ग्रंथ को प्रत्यक्ष देखा 
भी है या कल्यना-गक्कि के निमू ल आधार पर ही अपने 
पीयूष के सात सो एष्ट-सोपानों की बड़ी भारी अट्टालिका 
निर्मित कर डाली है ? केवल रस-संबंधी ही नहीं, रस- 
अर भाव, दोनों से संबंध रखनेत्राले जितने अलंकार 
“अलंकार-सवंस्व' में हैं, वे सभी काव्यप्रकाश में भी 
हैं, देखिए्‌-- 

“रखभावतदाभासभावशान्त्यादिरकमः । ...आदि- 
हणात्‌ भावोद्‌य-भावसन्धि भावशबलानि... ... ... 
गुणोभूतव्यङ्गये रसवत्प्रेयऊजस्ति समाहितादयो अलं- 
- काराः ।?? 


~ > 


--काव्यप्रकाश, चतुथ THA 


माधुरी = 


` को रुय्यक द्वारा काव्यप्रकाश से अधिक जोड़े गए बत- 


- हैं ।?--( पेज ११६ ) 


[ av =, खंड २, संख्या ३ 


यही “अलंकार-सवस्व' में लिखा है-- 
 “रसभावतद्राभासतत्प्रशमानां निबन्धनेन रसवत्प्रेयऊज- 
स्विसमाहितानि | भावोदयभावसम्धिभात्रशबलतः च।” ` 
—अलंकार-सचेश्व 
फिर आप किस आधार से रसभाव-संबंधी अलंकार 


लाते हैं, आप ही जानें | इसके सिवा उपयु क्क उद्धरण से 
यह भो सूचित होता है कि आप रुय्यक को, मम्मटाः आर्थ ' 
का परवती मानते हैं । आपने प्राचीन साहित्याचायों 
के काल का निर्णय भो तो किया है, यह. तो आज्ञा 
कीजिए, आपने रुय्यक ओर मम्मटाचार्य के विषय में ऐसा 
निष्कष किस आधार से निकाला है ? नहीं मंहाराज, 
WAS प्रथम और मम्मटाचाय पीछे हुए हैं । आपको ? 
संदेह हो, तो यथोपलब्ध प्रमाण भी दिया जा सकता है । 

( ६-७ ) चंद्रालोक' आर 'कुवलयानंद्‌” के 
विषय में भी आपका अलोकिक परिचय है । ers 
लिखते हैं-- 

“इसी ग्रंथ ( चंद्रालोक ) को लेकर दूसरा ग्रंथ केतः! 
अलंकारों पर ही अप्पय दीक्षित ने कुवलयानंद के नाश 
से रचा है । अप्पय ने चंद्रालोक के १०० अलंकारो में २० 
और नए अलंकार जोड़ दिए हैं । ... ... ... २२ अल्ंकारों---- 
जैसे उपमेयोपमा, अनन्वय, स्मरण, रूपक, परिणाम: 
संदेह, आंतिमान्‌, उल्लेख अपह ति, उत्प्रेक्षा, अतिशयो 
आदि--को आपने उपमा के 


nN च 


हा भद या प्रपंचरूप माने 


शक्लजी की शायद दिव्यदृष्टि है, उसी अल्लौकिक 
शक्गि से ऐसे अदृश्य रहस्यों का वह पता लगा लेते हैं । 
लौकिक दृष्टि से तो चंद्रालोक से अधिक २४ अलंकार 
कुवलयानंद में दृष्टिगत नहीं हो सकते हैं ear शक्लजी 
उन २४ अलंकारों की नामावली दे सकते हैं, जिनको आप 
अधिक जोड़े गए बतलाते हैं ? फिर आप २२ अलंकारो 
को कुवलयानंद में “उपमा” के प्रपंचरूर माने गए बत- 
लाते हैं । किंतु कुअलयानंद में तो यह उल्लेख है--- है 

; केचिदनन्वयोपमेयोपमाप्रतो पानामुपमाविशेषस्वेन तद- ७ 
न्तभावं मन्यन्ते । अन्ये तु पञ्चमं प्रतीपप्रकारमुपमानाक्षेप- 
रूपत्वादाच्तेपालंकारमाहुः ।?› 

अर्थात्‌ कोई ( आचार्य ) अनन्वय, उपमेयोपमा और > 
प्रतीप इन तीनों को उपमा के अंतर्गत मानते हैं । दूसरे 


ie 


चैत्र, 20% qo qo | 


“अलंकार-पोयूष २६३. 


आचार्य पंचम प्रतीप को “आक्षेप, अलंकार कहते. हें | 
इसमें भी केवल अन्याचारया का मत अर्थात्‌ केचित्‌? 
से दंडी का आर “अन्ये' से वामन का मत प्रदर्शित किया 
गया है । किंतु शूक्लजी की दिव्य दृष्टि है, उसी से आपको 
नई-नई बातों का पता सिल जाता है । यही नहीं, फिर 
आप पेज १३२ में उसी ११६ पेज के अपने लेख का 
पिष्टपेषण करके ( पेज ५३२ में ) इससे भी बढ़कर पते 


` की एक नई बात बतलाते हैं-- 


“अलंकारों की परिभाषाएँ और उदाहरण आपने 

( कुवलयानंद प्रणेता ने) अनुष्टप-जेसो एक छोटी छंद 
में ही दिया हे।? 

ह लिखकर तो आपने ग़ज़ब ही ढा दिया । भगवन्‌ 

यह आप कह क्या रहे हैं कुवलयानंद सें तो अप्पय दीक्षित 

ने अनुष्टप-जैसी छोटी छंद में ( आपने छंद के लिये ख्री- 


. लिंग का प्रयोग किया है) तो क्या, किसो भो छोटी या बड़ी 


छंद में परिभाषा नहीं दी हैं । और उदाहरण भी केवल 
छोटी छंद में ही नहीं, छोटे-बड़े अनेक प्रकार के छंदों में 
दिए हैं । कृपानिधे, आपने किसके बहकाचे में आकर ऐसी 
विचित्र बाते अविचारपूचंक लिख डाली हैं ? हमारे अनुरोध 
ही से एक बार कुवलयानंद को उठाकर उस पर दृष्टिपात 
तो कीजिए, आपको स्वयं ज्ञात हो जायगा कि आप इन 
असंभव बातों को लिखकर साहित्य-समाज में हास्या- 
पद हो गए हैं । ग 

ओर भी देखिए, जयदेवजी के चंद्रालोक और अप्पय 
के कुवलयानंद के विषय में फिर आपने ( पेज १४६ में ) 
कलम चलाई हे-- 

“साथ ही कुछ ऐसे आचाय भी हैं, जो सवंधा शद्ध 
अलंकारवादी हैं, ओर इसलिये वे रससंबंधी अलंकारों 
को काव्यालंकार के प्रकरण में कोई भी स्थान नहीं देते । 
ऐसे आचायां में से वामन, हेमचंद्र, जयदेव एवं अप्पय 
आदि मुख्य हैं ।”' 

वाचकवृ द, देखिए शुक्लजी के ग्रंथ में केसा पर्वापर 
समन्वय है ! प्रथम तो आप एक बार ही नहीं दो बार 
(पेज ११६ और १३२ में) यह कह चुके हैं कि जयदेवजी 
के १०० अलंकारो में २३ अलंकार अप्पय ने अधिक 


जोड़ दिए हैं । अब आप कहते हैं, जयदेव और अप्पय 


ऐसे मुख्य आचार्यों में हैं जिन्होंने रस-संबंधो अलंकारो 
को स्थान नहीं दिया है । किंतु खेद है कि जिस प्रकार 


शक्लजी जिन साहित्य-प्रंथों में जो बात नहीं कही गई 
है, उस असंभव बाज का होना कह देतें हैं, इसी प्रकार 
जो बात जिन ग्रंथों में प्रत्यक्ष दृष्टिगत होती है, उसका 
उनमें न होना भी कह डालते हैं । जिन रस-संबंधी 
अलंकारों को आप जयदेव ओर अप्पय द्वारा कोई भी: 


. स्थान नहीं दिया जाना फ़रमाते हैं. वे रसभाव-संबंधी 


अलंकार इन दोनों आचार्यों के गंथों में स्पष्ट कहे गए 
| देखिए ` 
रसभावतदामासभावशान्तिनिबन्धनाः । 
चत्वारो रसवत्रेय ऊर्जस्विच्च समाहितम्‌ ॥? 
र -_चंद्रालोक 
` चंद्रालोक की इस कारिका में जो यह रस के अलंकार 
कहें गए हैं, इनका कुवलयानंद में भी विशद निरूपण 
किया गया है, जैसा कि चंद्रालोक के अन्य अलंकारों का - 
निरूपण कुत्रलयानंद में है । अच्छा, केशव मिश्र के. 
(८) अलंकारशेखर” के विषय ( पेज १२० ) में 
आप लिखते हैं--““शब्दालंकार ( चित्र, ave, अनु- 
प्रास, गूढ--यह नवीन है, श्लेष, प्रहेलिका, प्रश्‍नोत्तर-- 
यह नवीन है और यमक ।?? 
इसके द्वारा ज्ञात होता है कि “गूढ़? और 'प्रश्‍नोत्तर 
इन दो अलंकारों को आप केशव मिश्र द्वारा नवीन दिए 
गए समकते हैं | किंतु जिन शुक्लजी ने सरस्वती- 
कंठाभरण का अनुशीलन किया है- उसकी आलोचना 
की है, उन शाक्लजी द्वारा ऐसा . लिखा जाना महती 
विचित्रता है; क्योंकि यह दोनों ही--“गृढ़” और 
‘setae’ अलंकार केशव मिश्र के अत्यंत पूर्ववर्ती 
महाराज भोज द्वारा सरस्वतीकंठाभरण में दिए गए हैं । 
गूढ़ का लक्षण यह दिया गया है 
'क्रियाकारकसम्बन्धे पदाभिप्रायवस्तुसिः 
गोपितेः षड्विधं were गूढार्थवेदिनः || 
आर केशव मिश्र ने इसे संक्षिप्त में यों लिखा है-- . 
“गूढं क्रियायुप्तादिः ।? 
ओर प्रश्नोत्तर) के विषय में सरस्वतीकंडाभरण में 
यह कहा है-- 
“न्तः प्रश्नबांहेःप्रश्नबहिरन्तःसमाहृये 
केशव मिश्र भी यही परिभाषा लिखते हैं-“प्रश्‍नोत्तर- 
मपि द्विविधम्‌ बहिरन्तश्च’ | जब सरस्वतीकंठाभरण का 
समय ३१ शताब्दी ओर केशव मिश्र का आप ५६वीं 


और उद्भट के चे वाक्य कहां हैं 


शताब्दी स्वीकार करते हैं, तब केशव मिश्र द्वारा यह 
दोनों अलंकार नवीन दिए हुए क्रिस प्रकार कहे जा सकते 
हैं, इसका स्त्रयं शक्लजी ही विचार कर सकते हैं । 
हेमचंद्र के (६ ) “का यानुशासन' का परिचय 
अधिक तो नहीं, पर जितना कुछ आपने दिया है 
बड़ा ही महत्त्रपूण हे । हेमचंद्र के ग्रंथ का अंगाश्रिताः 
अलंकाराः? यह उद्धरण देकर आप लिखते हें---““भाष्य- 
कार यहीं पर कहते हें--रसस्यांगिनो यदंगं शब्दाथों 


(SAAT अलकारा:--रस के अगीरूप शब्द आर 


अथ के आश्रत रहनेवाले अलंकार हैं।?? ( पेज ३२ ) 

शक्लजी, यादि आप इस भाष्य का हिंदी में महाभाष्य 
न लिखते, तो क्या हानि थी प्रत्यृत लाभ यह होता कि 
MATa की अथ-शक्ति की BAS न खलती--“मोनं 
सर्वाथसाधकम्‌? हो जाता । पर आप दूसरों को समझ्काए 
विना कब मानते हैं, किंतु उचित तो यह था कि पहले 
स्वयं समक लेते, तब दूसरों को समझने की चेष्टा करते । 
आप न मूल को समक सके हैं और न भाष्य को ही । 
यहा शब्द और ग्रथ को रस के ग्रंगीरूप नहीं, [किंत अंगी 
रस के शब्दाथ को अंग कहे गए हैं | इसी प्रकार भामह 
We SHIGA के : 

( १०-११ ) 'काव्यालं कारः ओर 'काव्यालंकार- 
संग्रह” का परिचय देते हुए आप कहते हैं-- 

“इन आधचार्यों ने ध्वनि, गुणीभूतः्यंग्य, एवं लक्षणा 


आदि को अलंकारों पर ही सर्वथा समाधारित माना 


है॥” (पेज ३६ ) 
किंतु ध्वनि-सिद्धांत के प्रथम आचार्य आप आनंद- 
वरूनाचार्य को (पेज>१३० में) स्वीकार करते हें--जो कि 
भामह और उद्धट के परवर्ती हैं-।: निष्कर्ष यह कि ध्वनि- 
सिद्धांत का प्रादुर्भाव तो आप आनंदवर्द्धनाचा्य ने किया 
ऐसा बतला रहे हैं, किंतु जन्मोत्पत्ति के प्रथम ही ध्वनि को 
भामह और उद्धट द्वारा अलंकारों पर समाधारित मानी 
गई कह रहे हैं | अस्तु, यह तो आप बतलाइए कि भामह 
जिनमें ध्वनि को अलंकारों 
पर ही सवथा समाधारित माना गया है? उद्धट के काव्या- 
लंकारसंग्रह” के विषय में आपने लिखा है-- । 
“उद्भट ने केवल ४१ अलंकार दिए हैं और उन्हे & 
वर्गों में विभक़् किया है ।?? | 
“आपने कुछ नए waar भी. दिए. हैं-- 
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१--कांव्यालिंग, २--दृष्टांत, ३--संकर, ४ “-पुनरुक़वदा- 
we? ( पेज १११ ) | 

किंतु उद्धट ने ४१ अलंकारो को & वर्गा में नहीं, ३ वर्गों 
सें विभक्न किया है। और न 'काव्यालिग? और “संकर? ही 
SHE द्वारा नए अलंकार दिए हुए कहे जा सकते हैं, जब 
कि इनके पूर्ववर्तों आचार्य दंडी ने 'काच्यालिंग' को “हेतु 
अलंकार के अंतर्गत और “संकर” को ‘daly’ के अंत- 
गंत दिखाया है । आश्चर्य यह है कि आप भी दंडी को 
SHE का पूववर्ती स्वीकार कर WE | इनके सिवा ( १२ ) 
वाग्भटालकार' का पारेचय केवल ४ पंक्गियों में आपने 
दिया है, उसमें भी एक बात नवीन आपने निकाल ही ली है। 
आप कहते हैं-“वक्रोक्ि को अर्थालंकारों से खींचकर 


पुनरुक्रवदाभास” के स्थान पर रक्‍खा गया है ।”” कृपया 


आप यह तो सिद्ध कर दीजिए कि वाग्भट्ट के पर्व. किन- 
किन आचायों ने वकोक्रि को अर्थालंकार माना है, जहाँ 
से यह खींचा गया है ? और इन दोनों में क्या समानता 
है, जिससे वक्रोक्नि ही के स्थान पर इसका आदेश किया 
गया है? महामहिम भरत सुनिके ( १३) 'नएव्य शास्त्र” 
पर लिखते हुए आप कहते हैं-“'इनके बहुत समय 
के बाद्‌...... अलंकारों के स्थान पर रसों को प्रधानता 
दी गई ।” इसके बाद (उसी .६२ पेज सें ) आप 
कहते हें-“मुनि महाराजे ने रस-खिद्धांत को...प्रोढता 
के साथ प्रतिपादन कर... ,,,सर्वागपूर्ण व्याख्या दी है। 
---...इसी से यह ग्रथ रख-सिद्धांत का अडिती 
आधार हो गया ॥” ( पेज ६२ ) 

देखिए, मोटे वाक्यों में पूर्वापर केसा विच्चित्र सासं: 
जस्य प्रदर्शित किया गया है। फिर आप ( पेज १९४ 
में ) लिखते हैं कि “भरत मुनि ने भी ४ अलंकारों की 
जिनसे नाटक का घनिष्ठ संबंध है, उनको आवश्यक अंग- 
सा मानते हुए विवेचना अपने नाव्यशाख् में की है । 
शुक्लजा, यह तो आपने बड़े ही पते की बात कह डाली 
है । किंतु फिर भी हमें यह पता नहीं मिलता fe इन चार 
उपसा, रूपक, दीपक और यमक अलंकारों का नारक 


से क्या घनिष्ट संबंध है ? आप यह तो कहिए कि यह 
निष्कषं आपने किस आधार से निकाला है। भरतमनि 
'ने तो यह लिखा हे--- 
'उपमादीपकं.चेब रूपकं यमकं तथा | 
काव्यस्येते द्यलंकाराश्चत्वारः परिकीर्तिताः ॥--नाव्बशात्र 
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इससे स्पष्ट है कि उन्होंने तो इन चारों, अलंकारों को 
= काव्य से संबंध रखनेत्राला साना है | यदि यह कहा जाय 
कि “काव्य? शब्द उपलक्षणमात्र है, इससे नाटक का 
ग्रहण भी हो सकता है, सो यह सत्य है; हम भी इसे 


लेनिन 


कह सकते हैं। सच तो यह है कि आपने इसी प्रकार को 


'अनाधार बातें लिखकर पीयूष क्या, हलाहल बना डाला 


है । संस्कृत-ग्रंथों पर आपने प्रकाश क्या डाला, पीयूष 
के पाठकों के लिये उन्हें तिमिराच्छुन्न अवश्य कर दिया | 


डाला UT । 


“स्वीकार करते हैं, पर इसका आश्रय आप नहीं ले सकते, कहाँ तक लिखा जाय, यह तो ऐसी स्थूल बातों का ही 
क्योंकि आप लिखते हैं-- संक्षिप्त दिग्दर्शन है, जिनके लिये ग्र थकता को अपने ग्रंथ 
¥ “भरत के समय... ...काव्यालंकार-शाख्र तथा नाठ्य- के सहायक ग्रंथों के अधिक मनन करने की आवश्यकता 
“शास्त्र दो भिन्न-भिन्न sta थे ॥” एतावता जब आप नहीं, किंत केवल विहंगम दृष्टिपात से ही जिनका परिचय 
काव्य और नाटक को उनके समय में दो भिन्न-मिन्नशाख हो जाता है । 
कहते हैं, तब इन चारों अलंकारो को--जिनको भरत मुनि ( क्रमशः ) 
-ने काव्य-संबंधी माना है--आप नाटक-संबंधी किस प्रकार कन्हैयालाल पोदार 
- र 
बसत 
CC 
Sete के व्याज धाय-धाय कै सवेग अति, ` कबहुँ विखारद्‌” cat कोकिलन-कैतव सो, 
करै क्षण ही मैं व्याप्त कबहुँ दिगंत है; Bea adie स्वर-पंचम को da है; 
स्मरन मिस ga-ga कै भलेई कबों, चुटकी बजावत शुलाबन के होले कबो, 
सरत खु भाँचरें as दिसि अनत हे! [र के बहाने झूमे बावरो बसंत है। 
वलदेवघ्रसाद्‌ टंडन “विसारद्‌” 
७ (० 
र | लानन 
- Lenin was the greatest man of सचमुच, लेनिन श्रनुपमेय था--लेनिन महान्‌ था ! 
action in our century and at the same सन्‌ १६२० के वसंतऋतु की बात है, जब रूसी 
time most selfless क्रांति के बाद, HA लेनिन को देखा | जहाँ तक AA याद 
; —Romain Rolland आती है, मांस्को पहुँचने के बाद ही, शायद उसी दिन 
>> = अपने युग का सबसे बड़ा कार्यकर्ता था ! क्रेमलीन की शाही इमारतों में, वरदलव ( Sverda- 
) 2 ! लेनिन करण्य था, कार्यकुशल था, वीतराग lov Hall )-सभाभवन में उनसे साक्षात्‌ हुआ था ! 
' था और था स्वार्थरहित ! cafes को भूलकर, व्यक्ति- इससे पहले एक बार ओर उनका दशन हो चुका था ! 
3 गत स्वार्था को तिलांजलि देकर, वह अपने देश और देश- तब सन्‌ उन्नीस सौ सात था । मुझे आश्चर्य हुआ कि इन 
ह वासियों में व्याप्त हो गया था । स्वदेश और स्त्रसमाज तेरह वर्षो के लंबे अंतर ने लेनिन में कोई अंतर नहीं 
के झुभकामनार्थ उसने व्यक्गिवाद को न्योछावर कर डाला था | अगर कोई कसम खाने को कहे, तो में 
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सोगंधपूवक कह सकता हू कि लेनिन सन्‌ १६२० में 
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भा वहा पुराना ख़ाकी लबादा पहने हुए थे, जिसे उन्होंने 


सात वष पहले ओढ़ रक्‍खा था. ! ae आज भी वह. 
बात भूली नहीं हे, जब॑ सन्‌ १६०७ की स्टटगाटी 
( Stuttgart city ) में हो. रही अखिल विश्व 
साम्यवादी अतर-राष्ट्रीय कानफ़ ख में, मेरे एक मित्र ने एक 


पतले-से, पर कठोर-से प्रतिभाशाली Fas की ओर मेरा 
ध्यान खींचते हुए इशारा किया कि “इसे अच्छी 


तरह देख रक्खो | यही लेनिन है । इसके आत्म विश्वास- . 


पूण बड़-से खोपडे पर गौर करो, विवेकशीलता-जैसे 
टपक रही है ! यही एक सच्चे रूसी ग़रीब-- मज्ञदूर और 
किखान--का साँचा है | उन्हीं का-जैसा इसका बाना 
है । यह हकला बड़े-बड़े उच्च #ंगों के हिला देने की 
चमता रखता है-इसका साहस अदम्य है । भले ही 
अपन Tas ओर कार्या से चकनाउर होकर धल में 
मिल जाय, पर वह डिगनेवाला व्यक्ति नहीं है । हार-- 


हारना ता वह जानता ही नहीं । यह कह देना अत्यक्ति न 


होगी कि इसी एक पुरुष पर हमारे दल की सारी आशा 


कद्रोभत हे. !” 

लेनिन देखने, सुनने और बर्ताव में पहले हो-जैसा 
था ! हमारो सभा का वादविवाद कभी उत्तेजनापर्ण 
आर कभा जीवन-शून्य हो जाता; पर लेनिन का व्यवहार 
सदा एक-सा रहता ! लेलिन जिस ध्यान और जिस 
तत्परता के साथ अपनी सक्ष्म दृष्टि से कान haz छोटे- 
से-छोटे और बड़े-से-बड़ प्रस्तावों और व्याख्यानों पर 
वचार करता रहता, वह सचमुच उसके ही अनुरूप था । 
उसा एकाग्रचित्त मनुष्य तो मैंने पहले कभी देखा ही 
न था। 

लानेन जब बोलने खड़ा होता, तो आपस की काना- 
Pal आर सभा को खटपट ऐसे बंद हो जाती, जैसे 
मास्टर साहब के आने पर स्कूली लड़कों में तमीज़ झा 
जाती है ! उसके लंबे-चोड़े, स्फर्ति से भरे हुए, अआडंबर- 
शून्य व्याख्यान बड़ ध्यान ओर बड़े चाव का विषय होते | 
लेनिन कब क्या कहता है, यह सुनने के लिये समस्त 
सभासद उसका मु ह निहारा करते । भाषा और भावों की 
सादगी और सचाई उसके व्याख्यान के मुख्य आधार 
रहते | सभाओं में ओर बाहर भी मेने लेनिन में जो 
विशषता पाइ, वह उसका सब भाइयों के प्रति एक-सा 
आर स्नेह का व्यवहार था । उसकी प्रत्येक बात में स्वा- 
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भाविकता ( Naturalness ) की आभा रहती 
बनावटॉपन का कहीं आभास भी न मिलता, और यही 
कारण है के सबने, सदा, उसे अपना बहत नज्ञदोकीः 
भाई समका | 


~~ 


लानन बोल्शविक get का, ग्रतिह्गंद्दी-शन्य महान 


नता था । लेनिन ने ही अपने नेतृत्व में, देश के टःखी 
शराबा का आगे बढ़ाकर साम्राज्यवाद का अंत किया 


आर अब लानन ही समचे रूस का आ्रादरणीय आरः 


श्रद्धापात्र /डक्‍्टटर था ! उसके शब्द बंदवाक्य थे, उसके 
सद्धात क़रान की आयतों के समान माहेमामय थे । 


ha 


उसका आदेश, सुख से निकलते हो, पालन करने कोः 


a ~ 


लाखा प्राणी तत्पर हो जाते; ज़ोरज़ुल्म से नहीं, तज़-- 


Ni 


वार क बल पर नहों, गोली के डर से नहीं, पर उसके: 
प्रम, उसका सचाइ और उसकी तपस्या पर मग्ध होकर ! 
जहा तक मनुष्य की हस्ती किसी जन-समाज को अपनी 
डगालया पर नचा सकती है, उससे परे और बहत परे 


लानन का पहुच थी | उसके विचार ओर उसकी भावना: 
करोड़ों देशवासियों में अहंनिशि व्याप्त रहती; उसका नाम 
, आशा ओर उत्साह का परिचायक होता । “Comrade. 
Lenin is leading us towards Commu-. 


nism, we shall hold on, however diffi-. 


cult it may be. Why should we fear: 
that the masters will return and take: 
away our fields ? Little father Lenin. 
will save us.” *‘Kvviva Lenin अर्थात्‌ “काम-. 


रेड लेनिन हमें कम्यूनिज़्म सिद्धांतों पर ले जा रहे हैं, हम 


ता उनके कहे अनुसार आगे बढ़ गे, टिके रहेंगे चाहे. 
जितनी भी दिक्कृते ora! हमें इस बात से डरने की 
क्या ज़रूरत है कि पुराने ज़ार मालिक हम पर ज़ोरज़ल्म- 
करने के लिये फिर लोट आवेगे, और हमारे हरे-भरे खेतों 
को लट लेंगे । हमारे नन्हे-से पिता लेनिन हमें अवश्य 
बचाए गे | लेनिन की जय हो ।? लेनिन की ओर से. 
लोगों के ऐसे विचार थे, और आज दिन भी हैं । उन. 


विचारों का प्रचार अब तो न केवल रूस में बल्कि 


{Wl AN 


MATT, चान आर भारतवष के Tara और रारीबों काः 


नसा तक में उस्खाह-स्फूति दिया करता है 
कसा नक, कसा सीधा Bit कसा सादा लेनिन 


~ 


दिखल्ाइ पड़ता । वही लेनिन, जो अपनी दूरदेशी से 


कृ. 


Iq, २०६ Go qo | 


लेनिन 


शताब्दियों पहले की बात ताड़ा करता और देश को 


रे ne = ~ जै ~ a. ~ ~ 
सक वष आगे अपने बुद्धि-बल से घसीट ले जाने की 
क्षमता रखता है ! वह अपने किसी भी काम से किसी 
को यह प्रतीत नहीं होने देता कि उसके व्यक्तित्व की कोई 


B80 ६, प्रत्युत वह अपने को सदा सबसे पहला और 


सबसे जोरावर जनसेवक समका करता !  दूत-पर-दूत 


आते, देश के कोने-कोने ओर विदेशों से राजदूतों की 


भरसार रहता, सामाजिक ओर सैनिक व्यवस्थापकों का 
ताँता लगा रहता, और उन सबको वहं . उनके संतोष 


लायक़ मौजूँ जवाब देकर बिदा करता । सबके लिये, 


अपने तक के स्वागत के लिये, उसके मुखाराविंद पर सदा 
मधुर मुसकान बिराजती | खोवियट की बैठक भी होती 
जाती, साथी-संगियां से सलाइ-मशविरा भीं हो जाता, 


` लेनिन पर कठोर आक्षेप भी होते रहते, पर वह कभी 


उद्विग्न न होता ! लेनिन का द्वार सदा सबके लिये 
खुला रहता है ।' 

मास्को, पीट बग, रीगा प्रश्वति दूर-दूर के प्रदेशों से 
भूख की ज्वाला के मारे जवान, बच्चो और बूढ़े आते हैं, 
आर कोई भाई, कोई पिता और कोई बेटा संबोधित करते 
हुए लेनिन से अपने दुःखमोचन की फ़रियाद करतें हैं । 
“प्यारे इलिच, देखो इनकार न करना, तुम्ही. हमारी 
आशा हो, हम दुःखियों के तुम्हां तो एक सहारा हो, 
तुम्हारी मदद के विना हम मर जायँगे | अतएव हमारी 
सहायता करो !”?... ...आर लेनिन यथाशक्गि सबके कष्टों 
का प्रतोकार करता है, राज्यकोष से घन दिलवाता है, भख 
मिटाने के लिये अन्न के पहाड़ लगवा देता है । ऐसी 
करुणापूण बात सुनकर वह आँसू बहाता है-कभी-कभी 
तो फूट-फूटकर रोता भी है । लेनिन देश का सबसे बड़ा 
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` दरिद्री और सबसे बड़ा दरिद्रनारायण है ! 


जवाब अर सवालों के बीच में किसी ने लेनिन को 
गरम पड़ते तो कभी देखा ही नहीं ! राष्ट्रीय और व्यक्ति- 
गत सलाहों ओर दुःखों में वह एक-सा सहयोग करता 
है--प्राणपण से चेष्टा करता है ! स्वामी और सेवक, बड़े 
और छोटे का भेद तो उसके साथ वार्तालाप में कभी 
रहता ही नहीं | सभी आगतगण उसके बड़प्पन के स्वयं 
क़ायल रहते हैं । बड़े और छोटे, सभी उसे पिता कहकर 
पुकारते हैं-मानते हें । टुएटस्की--वही महान्‌ ट॒टस्की 
तक उसकी आज्ञा और उसके आदेश के अनुसार अपना 


: की सीमा असीम है ! 
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मत परिवतित कर संकते हैं! हाँ ! लेनिन के प्रभुत्व 


~ 


लेनिन का घरेलू जीवन कैसा है, यह जानने कां मुके 
बहुत कोतूहल था । एक दिन आख़िर उनके कुट ब में 
शामिल हो सकने की आज्ञा मिल गई । लेनिन के घर 
से दावत का बुलोवा आया | लेनिन, सोवियट-गवन मेंट 
का प्रधान होने के कारण, क मलीन में रहता ही था । 
उसके लिये वंह आवश्यक था ! उसके पास तक पहुँचने 
में आधा दर्जन ड्योढ़ियाँ भी पार करनी होती थीं ! 
यह इंतजाम किसी बादंशाही ढ'ग पर नहीं, बदिक इस- 
लिये था कि लेनिन के खून को प्यासी साम्राउ्यवादी 
शङ्गियाँ, बड़े-बड़े नामी हत्यारों को उसका GA करने 
के लिये जुटाए रहती थीं ! लेनिन का. सिर लानेवाले को 
दस हज़ार पौंड का इनाम था | ऐसी परिस्थिति में सतक 
रहना, सरकार की ओर से उसका इंतजाम रहना सुना- 
सिब ही था ! 

लेनिन के घर की देहरी के अंदर दाखिल होने पर तो 
आश्चय-चकित रह जाना पड़ा | इतनी सादगी, ज़रूरत 
की इतनी कम चीज़ें, टीमटाम से विरक्ति और ऐसा सुन- 
सान भवन--ऐसा तो साधारण गृहस्थो के घरों में भी 
नहो होता । इससे पहले में सोवियट-सरकार के अन्य 
साधारण और उच्च पदाधिकारियों के घरों पर भी गया 
था, पर यह बात कहीं न थी । लेनिन की बीबी और 
बहन खाना पका रही थीं । में भी उसमें शामिल हो 
गया । हम लोग भोजन पर बैठे ! बहन ने अतिथि के लिये 
मिष्ठान्न get! संयोगवश एक नन्हीं-सी मटकी में कुछ 
मिठाइयाँ wel हुईं मिल गईं ! यह सबको ख़ूब मालूम 
था कि रूसी किसान अपने प्यारे इलिच को सफ़ेद 
आटा, अंडे, फल और तरकारियाँ बहुतायत से भेंट में 
दिया करते हैं, पर यह बात भी सबको मालूम थी कि 
लेनिन के लिये, लेनिन के कुटुंब के लिये, उसमें से एक 
दाना भी ग्रहण करना हराम था ! एक-एक वस्त और 
अन्न का एक-एक कण दूसरे हो दिन अस्पतालों, अना- 
थालया और बालगुहों में पहुंचा दिया जाता ! लेनिन 
ओर लेनिन के घरवालों का सिद्धांत था ग़रीब-से-ग़रीब 
किसान की तरह ज़िंदगी बसर करना । लेनिन इस नियम 
का अक्षरशः पालन भी करता था ! प्रेसीडंटी की मासिक 
वृत्ति के जो तीन-चार सौ रुपए प्रति माह मिला करते, 


REG 
उनमें से कुछ अपनो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये 
निकालकर वह शेष सब-का-सब गरीब संस्थाओं को 
भिजवा देता--लेनिन ऐसा कटर सिद्धांतवादी था ! 
लेनिन की बीबी क्रुपसकाया ( Krupskaya ) 
लेनिन के बिलकुल अनुरूप ही थीं ! कार्यशक्रि, त्याग, 
Sale, लगन, सज्ननता और देश-प्रेम में लेनिन का 
प्रतिबिंब थीं ! देहाती ओरतों की तरह, बाल समेटे एक 
ऋगला लपेटे Weal | क्र्यमसक्राया सदा से लेनिन का 
'दाहना हाथ रहीं, लेनिन की मुख्य सहायक रहीं, लेनिन 
के एसद्धांतों की बड़ी पटु प्रचारक रहीं । जब लेनिन देश- 
'निकाले और Awad के दंड से दंडित हो जनता से 


परे रहने के लिये मजबूर हो जाते, तब लेनिन की यह. 


सच्ची अधो गिनी लेनिन का भंडा सदा ऊंचा उठाए 
'रहतों ! कांति के लिये भूमि तैयार करने में क्रुपसकाया 
का बड़े ग़ज़ब का हाथ था--ऐसी थो वह विशाल रूसी 
साम्राज्य की प्रथम atzar—<‘The first lady 
of the great Russian Empire 
कुपसकाया के सबके प्रति मातृतुल्य व्यवहार ने 

'लानन के वर मे स्वगीय माधुरी छिटका रक्खी थो, जिसे 
देखकर भला किसका जी निहाल नहो जाता! में तो 


Sa श्रीमतो के बर्ताव पर Bala हो गया । इतने ही में 


'लेनिन भी आ पहुँचा । दरवाज़े के अंदर उनके सुपरिचित 
कदमों की आहट पाते ही घर की पालत बिल्ली बड़े 
प्यार ओर बड़े TWH से *'इलिच की गोद में जा चढी । 
सवशाक्कमानू इालच, उस अपनी ठलारी Gal को. इठ- 
लाते ओर दुल्लराते, गोद में उठाए हमारी ओर बढ़ आए | 
_ बेचारी. पूसी क्या जानती थी कि जिनकी गोद में वह इस 
faggot से चढ़ी बैठी हे, वह रूस का--नहीं-नहीं, 
अखिल विश्व का--वंदनोय महापुरुष है ! 

| भं, लेनिन की बहन ओर श्रीमती 
क्रुपसकाया ) वाद-विवाद सें लगे थे कि टेरोरिस्ट लीडर 
६ Terrorist Leader ) भी. मटरगश्त करते हुए 
हमारे बीच में ग्रा जमे, ओर वार्तालाप में शामिल हो 
राए ! पर न बिल्ली ने उन्हें छोड़ा, और न उन्होंने उस 
बिल्ली को । धीरे-धीरे वार्तालाप का खोत राजनैतिक 
ससले की ओर wet लगा! क्रांति की अनेक अंशों 
में प्रशंसा करते हुए सुख से सहसा यह निकल गया कि 
बहुत-सी बातों में यह समस्या अभी अधूरी है--निश्चित 


माधुरी 


(ans, खंड २, संख्या रे 


रूप नहीं ला पाई है । इसके उत्तर में लेनिन ने कहना 


शरू किया, और फिर खूब कहा ! कहने लगे--सुनो प्यारे 
भाई, हम यह तो नहीं कहते कि हमने सब तय कर 
डाला है, पूणता प्राप्त कर ली है; 
मानोगे ही कि क्रांति ने रूस को पुनर्जन्म दिया है, देखो, 
स्यूशनं ने साधारण-से-साधारण रूसी की उन्नति का 
मार्ग बहुत सरल और प्रशस्त कर डाला है ! पुरानी 
अमीरी एंड की मनोवृत्ति बहुत कुछ ढीली . पड़ गई है । 
दिन-पर-दिन नष्ट हो रही है, और उसके स्थान पर 
सौहाद्र, भाईचारा, देशभक्ति और सुसंस्क्ृृति के भावों का 
प्रस्फुउन हो रहा है. । क्रांति उन शक्तियों का विकास कर 
रही है, जो सदियों से ज्ञारों के ज्ञोर-जुल्म के मारे बुरी 
तरह दबी पड़ी थों-पिसत्ती जा रही थीं । हम रूसियों 
को स्वतंत्र विचारशील पुरुष बनाने के उद्योग में लगे 


हैं--ज्ञार इस चरित्र-भूषण को सदा दबाते रहे हैं। 


अखिर इस सुधार के सफल होने में कुछ समय 
तो लगेगा हो | 

के कलाकोशल के विकास के साथ, हमें शिक्षा 
का भी ख़ूब प्रचार करना है ! मैं तो कहता ठू कि किसी 
भी राष्ट्र के लिये, उच्नतिशील होने के लिये साक्षरता 
आवश्यकीय है, परमावश्यक है । शिक्षा से ही संस्कृति 
का जन्म होता है और संस्कृति ( Culture ) 
ही पूर्ण-परिपक्र-स्थिर विचारों की जननी है ! अतएव 
निरक्षरता को सेटने के लिये हम बड़े वेग से काम कर 
रहे हैं । हमारे दुश्मन wa ही कहें कि हमने केवल 
सिर काटे हैं, पर हम कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी 
संख्या में मस्तिष्कों की सृष्टि की है ओर कर रहे हैं! 
निरक्षरता--ग्रशिक्षा का मसला केवल पेट्रोग्रेंड और 
मास्को के लिये ही नहीं है, उसे तो संख्यातीत देहातों 
में नष्ट करने का भरपूर अयल करना है; क्योंकि देश का 
सारा दारोमदार चंद शहरों पर नहीं, पर देहातों और 
देहातवालों पर रहता है | वे स्वतंत्रतावादी कभी सफल 
ही नहीं हो सकते, जो देहातों में काम करने से नाक- 
भो सिकोड़ते हैं । रूस कृषिप्रधान देश है, यहाँ की 
अट्टानवे फ़ी सदी आबादी ग्रामों में बसतो है । केवल 
ग्राम्य संगठन और ग्राम्य सुधार तथा गाँवों में शिक्षा- 
प्रचार के साथ देश के जीवन में . नई ज्योति का संचार 
हो सकता है, अन्यथा नहीं । तुम कहते हो और शायद 


पर हॉ, यह तो 


§ 
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कुछ अंशों में तुम्हारा . कहना ठीक भी है कि ग्रामीणों 


~ 


के अशिक्षित होने के कारण ही हमें इतने शीघ्र सफलता . 


मिल सकी है, पर में कहता हू कि सफलता मिलना 
एक बात थी और उसे क़ायम रखना दूसरी बात है । 
इसे मस्तक्रिल रूप से aaa रखने के लिये, क्रांति की 


~ ~ [aS 


सफलता को स्थायी रूप देने के' लिये सुशिक्षा को सबसे 


` अधिक आवश्यकता है।: 


a 


...भोजन और cet की हमें केसी कठिनाई हे! 
हमारे लाखों कामरेड ( Comrade=ag ) 
एक समय भी भरपेट भोजन नहीं पाते। रूस को कठोर 
शीत से बचने के लिये उन्हें पर्योध कंबल मुहइया नहीं 
होते | घर और बाहर के लगातार युद्ध ने हमें कंगाल बना 
डाला है--देश को चोपंट कर डाला. है, सर कर डाला 

| देश भखमरा हो गया है | अकालों की भरमार है । 
केसे, क्या करू, जो यह लड़ाई-भिडाई Az हो जाय । 
रूसी किसानों की ददनांक WAT AA ओर कलह आर 
युद्ध बरदाश्त नहीं कर सकती ।...... 

लेनिन जब बोल रहा था, उसका चेहरा खूनी झंगरर- 
सा जल रहा था । फिर...फिर, चीरे... धीरे वह सद्‌ 
पड़ा, उसका दीसिमान्‌ Fast चुसे हुए रोगी की तरह 
कुम्हलाकर पीला पड़ गया । लेनिन की आँखों और 
भौंहों से उसके FAA का दद टपक रहा था । रूसियों 
की तकलीफ़, उनकी WAT, उनका सारा कष्ट उसका 
अपना कष्ट था । कितना दर्द, कितनी समवेदना और 
कैसी दीनबंधुता लेनिन के कलेजे में छिपी पड़ी थी, 
उसका नज्ञज्ञारा WA आज ही देखा । शायद उसका 
अंदाज़ा नहीं AT सकता था-शायद वह अनुभव 
मानुषिक शक्ति से बहुत परे था । 

लेनिन के विचार, महिला-समाज के संबंध में, बहुत 
स्पष्ट थे । लेनिन की सम्मति में किसी भी अंतर-राष्ट्रीय 
या राष्ट्रीय आंदोलन की सफलता के लिये महिलाओं 
का आंदोलन आवश्यकीय था । क्रांतिकाल में पेदो- 


ग्रेड, मास्फो और अन्योव्य स्थानों में सहिलाओं ने. 


आश्चर्य-जनक काय किया था! लेनिन कहा करता कि 
“उनको खहायता के विना मुझे सफलता भिलना 
असंभव था | उन्होंने अपने को केसा बहादुर, केसा 
faz ओर कैसा सहनशील साबित किया, उसके लिये 
प्रशंसा के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता । ज़रा 


+ 


लेनिन 


पर उफ़ तक न किया ! 


Ree 


उन्होंने कैसी-केसी तकलाक्र Ha, 
हमारी ये ग़रीबन बड़ी जम- 
कर टक्कर लेनेवाली देवियाँ हैं । बोल्शेविक दल में 
कितनी हो महिलाएँ हैं--सब एक-से-एक बढ़कर अथक 
परिश्रमी और समझदार । मैं ख़ुशी के साथ उन्हें 
सोत्रियट-सरकार के ऊचे-से-ऊ चे पदों पर प्रतिष्टित करने 
का समर्थन करता हू | उनमें से कितनी तो ऐसी हैं, 
जो दल आर क्रांति की सफलता के लिये दिन-रात 
प्रयल्ल किया करती हैं । इनसे तो मुझे ऐसी सहायता 
मिलती है, जैसी किसी सरे भाई से, अपने दाइने हाथ 
से ! जो बाते रूसी महिलाएँ कर सकती हैं, वह | 
अन्यान्य देशों की रमशियों के लिये भी साध्य है ! पुरुषों 
को चाहिए कि खी-समाज को कोटु बिक बोझ न बना- 
कर, अपना सहायक बनाने का प्रय करे | महिलाओं 
को चाहिए कि वे अपने पतियों ऑर भाइयों की सहा- 
यता कर ual सहधमिणो AA का परिचय दं । इस 
संसार-रूपी सागर में, जीवन-नौका को Ga के लिये, 


दो चतुर नाविकों की ज़रूरत है । जिस कार्य के करने 


में दोनों दत्तचित्त होकर लग जाते हैं, वह पूर्ण होकर 
ही रहता है--बस, सफलता की यही कुजी है !? 
भारतवष में, विशेषतः हमारे देश के उत्तरीय भागों 
में, इसके waar विपरीत कैसी कुरीतियाँ हैं ! परदे 
की प्रबल कठोरता तो है ही, जिसके द्वारा वेचारी लल- 
नाएं जीवन-भर के लिये, जेलख़ानों के समान .घरों में, 
वंदी-जीवन व्यतीत करने को मजबूर होती हैं । हमें 
अपनो स्त्रियों और बालिकाओं को सुशिक्षित बनाने की 
ओर अभी तक रुचि नहीं हुईं हे--यह भी केसी लज्जा 
की बात है ! अशिक्षा. के कारण अविद्याऽन्धकार में. 
ग्रसित रहने से, स्त्रियों में anid, सद्विवेक और 
सुसंस्कृति का सर्वथा अभाव रहता है, जिसके कारण 


कौटुंबिक जीवन दरिद्रनारायण का आवास बन जाता 
है ! बेर, कलह और वैमनस्य आज 
थाती हो रहे हैं । feat की सहायता न मिल सकने से 


हमारे राष्ट्रीय जीवन में उस जोश और तफ़ान का अभाव. 


= 


रहता है, जो स्त्राधीनताप्रेसियों की अपनो चीज़ है । 
कहने को तो हिंदुस्थान में तीस करोड़ निवासियों का 


= 


स्थान है, पर वास्तविक रूप में ain के प्रथकू हो जाने 


tas 


सोचिए at सही 


से, शक्ति भी आधी रह जाती है। अतएव इस विद्य | 


दिन हिंदू-घंरों को. 
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पर विशद विचार होना हमारे राष्ट्रीय जीवन के हित के 
लिये परमावश्यक हे | 
लेनिन कहते हें-- | 

‘No special organisations for women 
specially. A woman should be a mem- 
ber of the party, just asa man, with 
equal rights and duties. There could be no 
two opinions on this score. Nevertheless, 
we must not close our eyes to the fact 
that the party must have bodies, work- 
ing groups, committees or whatever 
you like whose particular object it is to 
arouse the masses of woman workers to 
bring them into contact with the party. 
The unpolitical, unsocial, backward 
psychology of these women, their iso- 
lated sphere of activity, the entire ma- 
nner of their separated life--these are 
the facts to which we can not close 
our eyes —we must not close our eyes.’’ 

Somebody objected saying that 
‘That would certainly meet with resis- 
tence. It is risky opportunism.’ 

“Nonsense, totaly ‘nonsense,’ 
Lenin, 


said 
almost bad -temperedly, ‘that 
danger is present in every thing that 
wedoand say, If we were to bedeterred 
by fear of that from doing what is cor- 
rect and necessary we might as well 
become ‘‘Indian stylites.”’ 

“Women are part of our structure. 
The government of the Proletariat dic- 
tatorship, together with the Communist 
party and trade union is of course leaving 


no stone unturned in the effort to over-. 


come the backward and tory ideas of 


men and women alike. We are bringing’ 


the women into the social economy, in- 


माधुरी 


[ वर्ष ८, खड २, Spc On) Ju) lO की. be eee = 


to the legislation and government. All 
educational institutions are open to. 
them, we have established and are esta- 
blishing maternity hospitals, homes for 
mothers and children, mothercratts and 


clinics, organising Lecture courses on: 


child care, exhibitions, teaching moth- 
ers how to look after themselves and 
their children. We are making the most 
serious efforts to women 
who are unemployed and unprovided 
OF. Oe AL? 

अब युवकों के विषय में लेनिन के विचार सुनिए-- 
The present widespread hypertrophy 
in sexual matters does not give joy and 
force to life but takes it away. in the 


maintain 


: age of making, that is bad, vey bad. 


And for the slave country it is undoub- 
tedly the worst. . 

Young people particularly need the 
joy and force of life, healthy sports, 
swimming, racing, walking and manly 
intelectual interests, healthy bodies, 
healthy minds. | 

We demand increase of forces, Dis- 
soluteness in sexual life is bourgeois, is 
a phenomenon of decay. The proleta- 


‘riat is a rising class, it does not need 


intoxication as a narcotic or stimulus, 
Intoxication as little by sexual exag- 
geration as by alcohol, it needs clarity, 
clarity and again clarity. And so | 
repeat, no weaking, no waste, no de- 
struction of forces. 

उस दिन के वार्तालाप का सोता बस यहां रुक गया । 
लेनिन से मिलकर, लेनिन के कोटु बिक जीवन का अनुभव 
कर बड़ा सुख प्रास हुआ! । इसके बाद...कुछ ही क्षणों 
के बाद... रूसियों के हृदय-सम्राट्‌, किसी समस्या के 


= 
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लेनिन 
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सुलझाने की उधेड़बुन में, अपनी विचारधारा में मस्त, 
aaa किधर को टहलते-टहलते चले गए। में भी 
उनके कहे हुए उपदेशों पर गंभीरतापूर्वंक ध्यान देते 
हुए अपने घर चला आया । आज उस भेंट को हुए 
इतने दिन बीत चुके हैं, आठ-नव वर्ष गत हो चुके हैं; पर 
वह स्मृति, वह चुंबक की तरह आकर्षक चेहरा, आज 
भी ज्यों-का-त्यों हृदयपटल' पर axa है war वह भी 
क्या yaa की बात है ! 

इतना सब जान चुकने के बाद, लेनिन के प्रारंभिक 
जीवन के विषय में पाठकों को कुछ जानने की उत्सुकता 
होना स्वाभाविक है । लेनिन ने बचपन से ही ज़ारों 
के ज्ोर-ज्ञरम और अत्याचार के अनेक दुःखांत दृश्य 
देखे थे । अब वह सोलह-सत्रह साल के थे, इनके 
बड़े भाई राजद्रोह के जुम में फाँसी पर लटकाकर 
मार डाले गए थे । इसके बाद न-जाने और कितने नव- 
युवकों को लेनिन ने कुत्ते और बिल्ली क्री मौत मरते 
देखा । लेनिन के कितने मित्र, हितैषी और संबंधी जारां 
की निरंकुश सरकार द्वारा ख़त्म कर डाले गए । लेनिन 
पर ख़ुद भी बड़े-बड़े श्रत्याचार हुए । न-जाने कितने 


बार यह पकड़े जाकर साइबेरिया के नारकीय जेलख़ानों 


की हवा खाने को भेजे गए, न-जाने कितनी बार इन्हें 


देश-निकाले का दंड हुआ, आर कई बार प्राणदंड 


की भी व्यवस्था की गई । पर लेनिन बड़े चतुर थे, 
अपनी तीब्र बुद्धि और राजनेतिक चालो से सबको 
चकमा देकर यह बहुधा स्वतंत्रतापूर्वक पेंटोग्रेड के 
बाजारों में, Baa में ओर गाँवों में छुझवेश से घूमा 
करते ! वेश बदलने में यह सदा से बड़े निपुण थे । 
बीस-पञ्चीस वर्षं तक जुटकर आंदोलन करने के 


~ 


ara, विष्व करने के लिये देश जागा । लेनिन और 


उनके साथी, इस बीच में छिप-छिपकर रातारात हाथ 


के लिखे हुए विज्ञापन गाँव-गाँव में बाँटा करते थे! 
इनके साथियों में टाटस्की, स्टेलीन, लूनारका आर 
quia के नाम बड़े प्रसिद्ध हैं । ये लोग एक-एक दिन 
में चालीस-चालीस कोस चले जाते । पैरों में छाले 
पड़े रहते, ठंढ के मारे सिकुड़तें रहते, खाने को रूखा- 
सूखा एक वक्ष, भी न पाते, जब कभी ज्वार और मकाई 


के कच्चे दाने जेब में भर लेते ओर हफ़्तों वही फॉक- 
` फॉँककर वक्त, कारते | खुक्रिया पुलिसवाले इनके पीछे 


ही पड़े रहते । वे लोग भी हैरान थे । पर करते क्या । 


राजाज्ञा का पालन करते ही थे। लेनिन के सर की तो 
बहुधा क़ीमत निकला करती थी--कभी हज़ार, कभी 
दस हज़ार पोंड तक उसकी खल्वाट खोपड़ी की क़ीमत 
Bat गईं थो । ऐसे ही जोखिम में अपने प्राणों को डाले 
हुए लेनिन, देशभक्ति के रंग में रंगे लेनिन, क्रांति का 
प्रचार करते फिरते थे । ४ 

स्वाथी, कुरसी-तोडक और छप्पन प्रकार के भोजन- 
भक्षक, अपने को देशभक्क और देश-सेवक कहनेवाले 
बेशर्म घमंडी नेता शर्म करें और आगे से अपने को 
आर अधिक धोखा न दें ! देशवासियों से इस तरह 
अपने को पूजित कराने में ज़रा लज्ञा का अनुभव करें। 
पोच और पामर होते हुए भी, नीच और अकर्मण्य होते 
हुए भी, देश को मान-मर्यादा के रंग से रँगा हुआ सेवा 
ओर त्याग का बाना धारण करने में ज़रा-सा तो हिचका 
करें ! और अगर विना समभे-बूके या देश को धोखा 
देने ही के ख़याल से उसको एक बार पहन ही लिया 
तो फिर उसकी लाज निबाहें ! समय पड़ने पर माक़ियाँ 
न माँगते फिर, अपनी घरवालियों के गहन घाँघरों में 
अपना मुंह न छिपाया करे । लीडर का स्थान, नेता 
का स्थान, बहुत ऊँचा होता है । रूस के उत्थान का 
महान्‌. कारण उसके नेताओं, आगे बढ़नेवाले उसके 
वीर पुत्रों का अपूर्व त्याग और उत्कृष्ट बलिदान है । 
इतिहास इस बात का साची है कि ऐसे ही गिःस्वार्थ 
महात्माओं की हड्डियों के बल-बूते पर स्वाधीनता और 
स्वराज्य का भवन उठा करता है। . 

लेनिन-सरीखे नौजवानों को अपनी ज़बाने कलम 
करवा देना मंजर था, बनिस्बत इसके कि वे ज्ञारशाही 
के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बलंद न करते । उन्हें जेल- 
ख़ानों की यातनाएँ सहना मंजूर था; बनिस्बत इसके कि वे 
घर की आलीशान चहारदीवारी के अंदर घुसकर मोती-. 
चूर के लड़. तोडते, ऐश करते । सेकडो और हज़ारों 
की संख्या में देशभक्ग ` विप्रचकारी युवक साइबेरिया की 


ठंढक को भी ठंढा कर देनेवाले जंगली जेलख़ानों में 


सड़्ा-सड़ाकर मार डाले गए, लेकिन उन्होंने उफ़ भी 
न किया । लेनिन उन सबके मुखिया थे, सबसे अधिक 
कट्टर, सबसे बड़े त्यागी और सबसे बड़े देशभक्त । 
लेनिन किसानों और गरीबों कें बीच घुसकर काम करने 
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हिमाचल के तुल्य अटल साहस से सबको अपने साथ 
घसीटते हुए विप्लव के लिये वह आगे बढ़ चले आते थे । 


उसके लिये जान जाय, तो जाय । इस पर विचार 


~ ~ ~ 


करने के लिये न तो उन्हें अवकाश था, और न पामरों 


'का-सा दिल ही । केवल मौखिक सहानुभति के लेनिन 
aay विरुद्ध थे। वह उन व्यक्वियो को अपने ca में 
कभी शामिल ही न करते, जो ज़बानी जमाखर्च करते! 
वह सदा काम के धनियाँ को दूंढ़ा करते, बात का धनी 
होना और बात है, और कान का धनी होना दूसरी ही 
बात है । इसी दूसरी बात पर चलकर, इसी को अपना 
` सिद्धांत बनाकर, लेनिन ने ज़ारों के aca को पलटा है । 
लेनिन का यह सिद्धांत सचमुच सबके ग्रहण करने 
योग्य हे ! 
ged किसान उभरे, फिर मज़दूर बिगड़े, 
फिर“ फिर तो सैनिकों के भी कान खड़े हुए । सैनिकों, 
सेनानियों ओर जहाज्ञियों की af मिलने पर लेनिन 
के बोल्शेविजम ने बड़ा ज़ोर बाँधा, शासन का चक्र 
, अपने ही कुचक्र के परिणाम-स्वरूप चरमराकर छिन्न- 
भिन्न होने लगा ! शाख्नशक्षि, लेनिन और लेनिन के 


tos 


दुलवालों के हाथों में आ गई | यह कब और कैसे हुआ, जार को दशां. 
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जार का कटा हुआ शीश भूमि में पड़ा हे. 


कल मक 
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लेनिन 


इसका दास्तान बड़ा अजीब-व-ग़रीब है, बड़ा दिलचस्प 
है, बड़ा मज़ेदार हे; पर यहाँ पर तो उसका वणन करना 
अपने विषय की परिधि से बाहर चला जानाह। 


अभी तो उस वङ्ग, का हाल सुनिए, जब शाखन-सूत्र 


परिवर्तित हुआ | कहनेवालों का कहना है कि जब 
राजकुटुंब के , अत्याचार-प्रिय सदस्य, एक-एक करके 
Wyss को ग्राप्त हो रहें थे, तब लेनिन अपनी अंगार- 
सी जलती हुई आँखों को तरेर-तरेरकर कहता था कि 
इनकी बोटी-बोटी काटकर फक दो, इनको चील आर 
gigi की मौत मारकर हज़ारों निरपराध भाइयों के 
वध कां भरपूर बदला चुका लो । प्रतिशोध की vata 
बड़ी भयानक होती है। भाई ! ज्ञार ने उसके भाई को-- 
बेगुनाह भाई को--गोली से मरवा दिया था, उसके 
हज़ारों स्वदेश-बंधु निरंकुशतापूवक तलवार को घाट 
उतारे गए थे । फिर यदि प्रतीकार की अग्निमयी 
लपटे धाँय-घाँय करके उसके कलेजे में जल रही थीं, 
तो कौन-सी अनहोनी बात थी । सबसे पहले, लेनिन 
के हुक्म से, उस वासुकी कुल का एक दुधमु हा बच्चा, 
क्रैसलीन की सीढ़ियों पर पटककर, मार डाला गया | 
उसके बाद प्रतिदिन ज्ञारों के वंश का एक-एक सदस्य 
ayes का भागी होता । ज्ञा और ज़ारीना इन 
रोमांचकारी दृश्यों को देखने के लिये अंतिम दिन तक 
जीवत wa गए थे; वे हाथ में हथकडियो और 
पाँत्रों में बेडियों से जकड़े हुए, एक बहत्तर पेबंदवाला 
खरखरा कंबल ओढे, रोज़ वधस्थल पर अपने आत्मीयों 
की मौत का दृश्य देखने के लिये लाए जाते । अंतिम 
दिन देश--नहीं-नहीं, समग्र भूमंडल के रारीब और 
[खयो के चिरशत्रु ज्ञार को मृत्युशय्या पर सुलाकर, 
निन ने पृथ्वी का भार हलका किया । लेनिन ने ज़ारों 
साथ पैसा ही सलूक किया, जैसा देश-काल और पात्र 
को विचारकर करना चाहिए था । ज्ञारों के नाश से 
यदि किसी को दुःख हुआ भी होगा, तो वे उसी थैली के 
चट्टे-बट्टे होंगे ae ही निर कुश आततायी शासक होंगे | 
ऐसे ही लोगों ने लेनिन के इस कृत्य पर बड़ा होहल्ला 
मचाकर, संसार में लेनिन को अत्याचारी और खूनी 
प्रसिद्ध करना चाहा था। पर aie लेनिन अत्याचारी 
होता, तो विवेक यह कहता है कि अत्याचार के प्रति- 
शोध के लिये वह अपनी जान की बाजी न लगाता, 


शक्तिशाली होने पर अपनी निदयता के प्रसाद से देश में 
कुहराम मचवा देता । लेनिन ने जो कुछ किया, उसे 
किसी महान्‌ उद्देश्य से प्रेरित होकर किया, अपने देश 
के प्रति कतंव्यपालन-मात्र किया । जहाँ स्तार्थ-चासना 
की बू-बास नहीं, जहाँ सचे-सीधे अनंत पथ का पथिक 
होना होता है, वहाँ तो दोष भी गुणों की आभा में 
छिप जाते हैं, या गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं । जानें 
कहाँ नहीं जातीं । खून की नदियाँ कहाँ नहीं बहतीं । 
भेद तो, बस, दृष्टिकोण आर आदश में होता है तभी 
तो आज दिन ज्ञार और ज्ञारीना के नाम पर लोग 
तुफ़ करते हैं, नाक-भों  सिकोड़ते हैं, दस गालियाँ देते 
हैं, और महात्मा लेनिन की पवित्र मूर्ति पर, पावन 
समाधि पर, स्नेहांजालि, पुष्पांजलि और हृदयांजलि 
चढ़ा अपनी कृतज्ञता का परिचय देते हैं। दुनिया के 
ग़रीब ( जो संख्यातीत हैं ) तो भावों के. भूखे हैं; जो 
उन पर मरे, उस पर वे खवस्व न्योछावर कर देने में 
आगा-पीछा नहीं करते | जहाँ पसीने की बंद गिरे 


~~ 


वहाँ वे wa की दरिया बहा देते हैं। लेनिन ऐसे ही 


e 
Bee oN 


ग़रीबों के हृदय-सम्राट = ! 

कोई चार वर्ष हुए, अपने आदशो और सिद्धांतों 
को मानव-समाज की भेंट करके, अपनी अपार कीर्ति- 
गाथा और अपने नश्वर शरीर को इस भूमंडल पर 
छोड़, वह अपर लोक को चले गए हैं | निर्वाण के समय 
लेनिन की अवस्था पचास साल से ऊपर थी ! संसार 
के बड़े-बड़े विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌ और महान्‌ पुरुष इस 
बात को निःसंकोच कहते हैं कि यदि लेनिन का पार्थिव 
शरीर अपनी प्रकृत अवस्था में कुछ दिन ओर रहा 
होता, तो आज रूस का स्थान उसकी आकृति के तुल्य 
ही संसार के राष्ट्रों में सवोपरि dati जिन मसल 
को राजनीति-विशारद और अर्थशास्त्र-विशेषज्ञ सदियों 


से सोचते चले आते थे, उन्हें उसने लमहों में. हल 


कर डाला-- उनका प्रचार कर दिया | 

लेनिन बोल्शेविज़्म का ख़लीफ़ा था--उस नए मज़हब- 
का नबी था, जिसका. श्रीगणेश, जिसका दोरदोरान 
उसी के हाथों रूस से प्रारंभ हुआ था। आज तोः 
बोल्शेविज््म संसारव्यापी हो रहा है, और बोल्शेविक- 
संसार लेनिन की आचार्य-खूप में पूजा करता हे ! रूस: 
में तां लेनिन का “सगवान्‌!”-जैसा मान हे । 
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रूस में लेनिन के स्मारक यहाँ-वहाँ सर्वत्र ही दिखलाई 
देते हैं । लेनिन के क्रडेआदम चित्र प्राय: प्रत्येक 
चोराहे, दूकान ओर सरकारी आफ्रिसों में दृष्टिगोचर 
होते हैं । मास्को में लेनिन-मंदिर एक दर्शनीय स्थल 
है, रूस का सबसे बड़ा और सबसे महत्त्वशाली तीथ- 
तट है । लेनिन का कीरतिस्तंभ वह छोटा-सा, लाल- 
सा, प्राचीन मिसर की कारीगरी का अद्भुत नमूना, २ड- 
स्कायर में केमलीन * की दीवारों के पीछे बड़ी आनो- 
बान और शान से खड़ा है । पहले मंदिर में दाखिले 
के लिये सरकारी आज्ञापत्र की आवश्यकता होती थी, 
पर wa दिवस के कुछ विशिष्ट भागों में, कई घंटे ऐसे 
नियुक्क कर दिए गए हैं, जब जन-साधारण विना किसी 
रुकावट के लेनिन के शव के दर्शन कर सकते हैं । लेनिन 
का स्त शरीर शीशे के एक सु'दर संदूक में सुरक्षित 
रूप से wal हुआ है । पंद्रह सीढ़ियाँ उतरने के बाद, 
ज्ञरा-सी दूर एक दालान में चलकर, दर्शक ठीक लेनिन 
के शरीर के पास पहुँच जाताहे। देह को तो क्रांति के 
जीवित स्वरूप लाल WS ने ढक war है, पर चेहरा 
खुला हुआ है। ऐसा बोध होता है कि बस, लेनिन 
बोला ही चाइता है, मानों रारीबों के दुःख से कातर 
होकर ulate उतार-चढ़ाव के द्वारा, अपने अ्ंतस्तल 
के उद्गारां को लबों पर लाकर वह विश्वव्यापी क्रांति 
करने का आदेश दे रहा है | उस शरीररूपी करारे के ख़ज़ाने 
की देखरेख के लिये अनेक विशेषज्ञ नियुक्त हैं, जिनका 
कहना है कि अभी ४००० हंज्ञार वर्ष तक लेनिन का 
शरार ज्या-का-त्या रञ्खा रह सकता ह | 

उस'समाधि-मंडिर का वातावरण एकदम शुद्ध है--- 
शुद्ध wear जाता है । प्रतिक्षण दूषित वायु को बाहर 
निकालते रहने का समुचित प्रब घ है। समाधि के मुख्य द्वार 
पर दो चुस्त राअखंतरी बड़ी इज्जत और सतकता से, 
मानों अपने नेता का ्राज्ञापालन करने के लिये प्रति- 
क्षण हथियार कसे खड़े रहते हैं । लेनिन मरकर भी 
शासन करता है-अमर शासक a 


+ सरकारी इमारतें, जहाँ से सोबियट-सरकार का सेचालन 
होता हैं । 


सादर के आसपास लेनिन को छोटी-छोटी मतियाँ 
प्रचुरता से बिका करती हैं ! रूस से ईसाइयत, पोपपंथ 
आर अझ़ीमची धर्म का भले ही लोप हो गया हो, 
रूसवालों ने भले ही इश्वर और आस्तिकवाद की ओर 
ख अपना दिल फेर लिया हो ; पर अब वे लेनिन-प अक 
न गए हें--बन रहे हैं। अतएव कौन कह सकता हे 


-क रूसी नास्तिक हो गए हैं | वोरपञा ही सच्ची पूजा 


है--वोरपूजक क्रोम का भविष्य बड़ा उज्ज्वल होता है । 
जांत-बराद्री, वंश ओर कुल-संबंधी खुराफ़ात विचारों 
को छोड़कर जो वीरों का आदर करते हैं, वही सच्चे 
राष्ट्रीय हैं । ब्लेडेमिर लेनिन तो वीरकुल के वीर- 
शिरोमणि हैं । 

सन्‌ Tala की फ़रवरी में, सोवियट के एक प्रमख 
सदस्य ने सोवियट की वार्षिक बैठक का ज़िक्र करते 
हुए कहा था--- 


“लेनिन के विना मज़दूर-क्रांतिकारी दल का पहला 


साल ! हाय ! सभामंडप केसा खटकता था ! क्रांति ने 


सफलता का बल दर्शा दिया, हमारे महान्‌ नेता की 
अद्भुत शक्ति ने संसार-भर में प्रतिभा फेला दी । आज 
हमें मालूम हुआ कि हमारी केसी क्षति इ है -पार्टी 
को कभो न पूरा हो सकनेवाला टोटा हो गथा, तोप के 
एक गोले ने इस बात को शोक-सचना दी fe परे 
एक साल पहले लेनिन दि ग्रेट ने अपना etter 
आंख सदा के लिये बंद कर ली थीं। मैंने देखा कि 
स्मारक के समीप, स्त्री ओर पुरुषों की sez क़तारे 
आतारंक बेदना ओर क्लेश से मह लटकाए पत्थर के 
समान अचल खडी थीं | सबकी ant लेनिन के शव 
ऑर उसकी कृतर पर झुक रही थौं । राष्ट्रीय अडे अयने 
wa नेता के आदर में नीचे झुक गए थे ।” 

रूस में लेनिन के भेष में, भिखारियों के भगवान्‌ 
अवतरित हुए थे--उस दिन उन्हीं की पुण्यस्म्रृति- 
तिथि थी । 


शवनारायखण टडर 
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भ्रांत पथिक 


40000 
सामने प्रकाश है कि अंधकार ही है घिरा, 
देखता सही हूँ पर देख नाहीं पाता हूँ; 
जाने न मिलेंगी कंदराएँ कब-कब--यह, 
हो गया स्वभाव ही है ध्यान में न लाता हूँ । 


' पाँबों में पड़ी ये शएँखलाएँ सव-भीति की हैं, 


जकड़ा हुआ हूँ पर मुक्क-सा दिखाता हूँ; 


अत ही के भार से भविष्य की असारता से, 


GA हॉफता हूँ, कॉपता हूँ, चला जाता हूँ। 


GFR) 


आता हँ अनादि की असंज्ञक गुफा से कढ, 


जाता इ अनंत को अदृश्य कंदराओं में ; 


Se उदासीनता थकित लोचनां के मध्य, 


आई हे असंख्यता पदो के इन घावों में। 


'भोग-भार सिर पे करों में हे अभोग-भाग, | 


भाग्य-भोग-भाव हे समा गया अभावो में; 


जाने न कहाँ लो पार करना पड़ेगा, इस 
, भीरधि के नंद की नदी को किन नावों a 


(३) 


WO 


Sa ata देता है अटश्य बनने को इसे, : 
 पकद्‌म साहसं का छूटता सहारा हे; 
` ष्टि में न आता वारपार भव-सागर का, 
` हो गया अदृश्य जन्म-चामका किनारा है। 


लाए हो कहाँ से Fat कहाँ को भेजते हो नाथ ! 
अब तो बताओ इसे व्याकुल बिचारा है; 

कंबल न साथ है तुम्हारे भाव-भिश्लुक के, 
सबल न साथ है पथिक हाय, हारा हे । 


(४) 
दूर कितनी हे, दिन कितने लगेंगे अभी, | 
कैसा वह देश £ कुछ इसका पता भी दो; 
लाए हो यहाँ क्यों! भेजते हो क्यों? कहाँ को! अब, 
खूब ऊब हूँ मैं गया इसको जता भी दो; 
अब न टलू गा विना पूछे देहली से कभी, 
पग न तजू गा चाहे जितना घता भी दो; 
दाख न अधाया, मुनि-गण-मन-भाया यदि | 
रतन बताया अब जतन बता भी at! 


(x) 
मति-गति मेरी चाल कामघेजुता की चली, 
ममता चढ़ी हे मनोरथ ही के रथ पर; 
होता हे न होश ज्ञान-कोश खो TH हें हम, 
आता है न तोष आशा अति ही अकथ पर। 


, पुण्य-पाप पण ये न जीवन ca गा कभी, 


आशा ये भविष्य की न भूत की शपथ परः 
एक दृष्टि आपके अनूप चरणों पे पड़े, 
'डूसरी पड़ी हो करतव्यता के पथ पर। 
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बंजारा. 


(५१) 

फ रुख़ाबाद के केप्टेन डिक को अपनी मेहनत और 
सच्चाई से काम करने के बदले में छोटे लाट 
साहब ने आगरे का पुलिस सुपरिंट डेंट बनाया था और 
इसके पारितोषिकरूप सें उसे मिला था अधिक-से -अधिक 
मेहनत का काम, बेइंतहा दोड़-धूप, अर बड़ो-से-ब्रड़ी 
परेशानी | कारण, यह जिला इधर-उधर ग्वालियर, 
भरतपुर, धौलपुर आदि Parad से मिला हुआ है, जहाँ 
के लोग किसी भी समय यहाँ आकर वारदात करके इधर 
से उधर गायब हो जाते हैं, ओर फिर उनका पता लगाने 
को बेसिलसिला सूराज़, उल्टे-सीधे रास्तों अर जगह- 

जगह की पुलिस से काम लेना पड़ता है । 
दिन-भर का थका-माँदा डिक उस दिन संध्या का 
सुहावना समीर उपभोग केरने ओर शरीर में नवीन 
स्फूर्ति उत्पन्न करने को क़बघर में आ बैठा था । 
उसके पास ही में वहाँ के मजिस्ट ट स्मिथ और wa 
के जनरल डेसमंड बैठे थे । इधर-उधर की बातें हो ही 
रही थीं कि एक बदी वोल कांशटेबुल ने आके दूर ही 
a प्रे आदब-क्रायदे से सलाम करके डिक के हाथ सें 


एक लिफ़ाफ़ा दिया, जिसमें ऊपर ही बड़े-बड़े हुरूफ़ों में ` 


‘ Urgent and confidential’ लिखा हुआ था । 
काम से थके हुए कप्तान ने सब कुछ भूलकर ल्िफ़ाफ़ा 
खोलकर चिट्टो पढ़ी, और एक ठंढी साँस खींचकर “आल 
ऐटेशन' में खड़े हुए कांसटेबुल को जाने का इशारा किया | 
` स्मिथ ने डिक के मुख पर एक दि फेककर कहा--- 
“कहो क्या समाचार है ? सब खेर तो है ?? 

डिक ने मुस्कराकर जवाब दिया--“अरे भाई ! खेर 
काहे की है; ग्वालियर में रहनेवाले मेरे सी० झाई० डी० 
के समाचार हैं कि एक सो बंजारे रियासत से आगरे की 
ओर या रहे हैं ।” 

स्मिथ अभी नया ही भारत में आया था और यहाँ 
के हालचाल से पूरा-पूरा वाक्रिक़् भो न हो पाया था, 
इसलिये उसने उत्सुकतापूवंक फिर प्रश्न किया-- “आख़िर 


~ ~ 


उनके आने का मक़सद क्या है ? किसी रोज़गार की 
WH से इधर को आ रहे होंगे ।?? 

डिक--अजी नहीं ! उनका रोज़गार ही लूटमार, 
राहज़नी और बदमाशी है । हिंदोस्तान की जरायमपेशा 
जातियों में से वह भी एक है ओर क़रीब-क़रीब सबसे 
भयंकर है। यह लोग गोल-के-गोल बनाकर अपनी 
ओरतों और बच्चों के साथ निकलते हैं, दिखलाने को 
बैल-बछुड़ों का व्यापार करते हैं, आर सौक़ा लगते ही 
किसी प्रकार की भी वारदात करने से बाज्ञ नहों 
दते. ६. 
स्मिथ-- अच्छा डिक, एक बात मेरी समक में बहुत 


® 


दिनों से नहीं आ रही है कि हिंदोस्तान में गवनमेंट ने 


Ai 


maga जातिया को जरायमपेशा पहले हो से क्यों 


करार दे रक्‍खा है । अपने योरप आदि देशों में तो कहीं 
भी ऐसा नहीं है। age जाति के सब लोग बदमाश 
हैं, और पीढी-दर-पीढ़ी तक वेसे ही बनते जायेंगे, यह 
कैसे निश्चय किया जा सकता है 2” 

डिक--“हां भाई, मेरा तो यहाँ रहकर, इन जातियों 
के संसर्ग में पड़कर यही विश्वास हो गया है कि सरकार 


ै Sa की जिया a agit 
ने यह ठीक ही किया हे। यह लोग वर्षा आर शताडिदयों 


तक रा रक़ानूनी रहन-सहन के आदी बन जाने के कारण 
बदमाशियों में इस कद्र डूब गए हैं कि उन बातों का उनके 
दिमाग़ से निकालना मुश्किल बात हो गई है । और 
संतान तो माता-पिता के रूप का हो एक प्रतिबिब-मात्र 
होती है, फिर उसका पालन-पोषण भी घेसी ही 
परिस्थिति में होता है, अस्तु उनका वही ढर्रा क़ायम है 
आर वेखा हो बना रहेगा, जब तक कि शताडिदयाँ इन 
लोगों में विद्याप्रचार करते और अच्छी आदत समभाते- 
समक्ताते न निकल जायेगी ।?? 
(२) 
डिक की इन बातों को भोला स्मिथ ,खूब मन लगाकर 
बड़े विस्मय के साथ सुन रहा था, लेकिन ager जनरल 
अपना ध्यान उधर होने पर भी सिगार पीने में 


we 


on 


| Saree म बड़े-बड़े ऐतिहासिक ग्रंथ देखे, 
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सर्न मालम देता था | इस समय उसको तमाख चुक 
गई थी; अस्तु, उसने aa में से डब्बा निकालकर 
सिगार में तमाखू रखते हुए हसकर कहा--“ सचमुच तुम 
लोगों ने साज बड़ा ही अच्छा विषय छेड़ा है, मेरा भी 
मन उसमें कुछ भांग लेने को चाह रहा है, क्या तुम 
लोग मुझ ase की भी नीरस ओर शुष्क बातें सुनना 
स्वीकार करोगे 2”? । 

सब लोग जानते थे कि डेसमंड ने किस प्रकार विना 
किसी सहारे के केवल अपनी योग्यता से एक साधारण 
सिपाही से बढ़कर ऊँचे-से-ऊंचा पद प्राप्त किया था, इस- 
लिये फ़ौज में उसका बड़ा मान था, आर सिवीलियन 
भी उसे बड़े आदर की दृष्टि से देखते थे। इसलिये 
स्मिथ ने कट हसकर कहा---वाह-वाह ! इससे अच्छी 
आज शाम की बात ही और कया हो सकती है कि हम 
सब लोग बुडढे बाबा की बुद्धि और ama से भरी 
बातों को सुनें और कुछ aan dai’ डिक ने भी 
एक सिगरेट gama हुए अपनी ऐसी ही इच्छा 
प्रकट की । 

जनरल ने मुँह के सिगार को मेज़ की तश्तरी के 
हवाले करके आरामकुरसी पर आराम A लेटते हुए 
कहना शुरू किया--“अपनी युवावस्था में में पूने की 
ेज्ञीमेंट में था और मुझे उन दिनों हिंदोस्तान के इति- 
हास से बहुत शौक़ था, विशेषतः जहाँ तक उसका 
फ्रोजी इंतज्ञामां से संबंध है । मेरे इस विशेष शौक़ का 
कारण भी था। अपने लोग यह तो शुरूही से पढ़ते 
आर सीखते हैं कि हिंदोस्तानी हद दर्जे के काहिल 
डरपोक, अहदी ओर असंबद्ध होते हैं, तथा यह भी 
अपने लोग जानते ही हैं कि इनमें जो कुछ भी सद्गुण 
अब आने लगे हैं, वे सब अपने ही dat के प्रतिफल 
हैं । किंतु इस सबके विपरीत इतिहास में यह देखकर 
मुझे बड़ा ही आश्चय होता था कि इन्हीं हिंदोस्तानियों 


के अपने आने से पहले, यहाँ पर बड़े-बड़े विशाल राज्य 


n 


थे, उनकी बड़ी-बड़ो HIT होती थीं, घनी लड़ाइयाँ होती 
थी, ओर नायाब फ़तहयाबियाँ हासिल की जाती थीं । 
आख़िर यह आज के हिंदोस्तानी अपने wa इंतज़ाम 
उन दिनों में किस प्रकार कर पाते थे £ यह उत्सुकता ही 
मेरे इस विषय में विशेष प्रेम का कारण थी । इसीलिये 


कितनी ही नई 


ASIC 
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सामग्री संप्रह की, कितने ही विद्वानों से सत्संग उठाकर 


कितने ही पते. की बातें मालूम at, जिनका नतीजा 


यही निकला कि हिंदोस्तानियों की जो हालत अब है 
वह पहले नहीं थी ।?” इतना कहकर बुड्ढा जनरल 
थोड़ी देर को रुक गया, उसने सिगार उठाकर एक 
Beal ळी । स्मिथ आगे सुतने को बेकरार हो. रहा था, 
उसने कहा---““बाबा साहब ! सचमच आपकी कहानी 
अद्भुत है ।”” डेसमंड ने पाइप छोड़ते इए कहा--““अभी 
क्या है, ज़रा ओर आगे चलकर जब यह जानोगे कि 
हिदोस्तानियों को जरायमपेशा. बनाने की ज़िम्मेदारी 
भी अपने ही लोगों पर है, तब कहानी की विचित्रता 
मालूम पडंगी | अच्छा, अब पहले मुझे सब बातों को 
छोड़कर बंजारों की बात कहनी चाहिए । यह तो आप 
लोगों को भी मालम ही है कि हिंरोस्तानियों में काम 
का अलग-अलग विभाजन करके उसे खबी से अंजाम 
देने के लिये वणंव्यवस्था बना दी गई है, आर यह 
किसी प्रकार बुरा भी. नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि 
किसी -नर्जकसी रूप में हरएक मुल्क को अपने-अपने 
कामों के लिये Sat करना ही पड़ता है । वारिज्य- 
व्यवसाय का काम हिंदोस्तान में वणिकों के सुपुद किया 
राया था, लेडिन इन बेचररों में इतना साहस कहाँ 
था, जो लड़ाई के दिनों में भो शत्रु के मुल्क में घुसकर 
गोले-गोलियों की बौछार में भी अपनी gia आदि के 
लिये रसद इकट्ठी करके इस बेढब व्यापार का बंदोबस्त 
करें, और ऐसा करना था निहायत ज़रूरी । इसके लिये 
उस समय यह बंजारा क्रोम ही उपयुक्त समझी गई थी 
आर हरएक राजा और रियासत अपनी-अपनी फ़ोज के 
साथ एक दल इन लोगों का भी रखते थे, और यह' 
लोग भी बडी ईमानदारी, बहादुरी और ख़बी के साथ 


अपना काम पूरा करते थे । ये लोग गरोह-के-गरोह बैल 


आजकल की तरह तब भी रखते थे ओर उन पर Tayr 
लादकर ज़रूरत BAF, ज़रा देर में इधर-से-उधर पहु 
चाते थे। इनके मद, कोरत आर बच्चे, सभी निडर लड़ाकू 


“Wt तकलीफ़पसंद होते थे, तभी यह लोग ऐसे ज़रूरी 


काम के लिये चुने गए थे | शांति के समय साधारण 
तौर पर भी यह लोग थोड़ा बहुत व्यापार करते रहते 
थे, Tey इनकी असली ज़रूरत लड़ाई के वक, हरएक 


ust को महसूस होती थी, तब यह तुरंत हाज़िर 
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भो हो जाते थे । इस प्रकार बंजारा क्रोम एक प्रकार से 
उन दिनों हिंदोस्तान की मिलीशिया फ़ोज थी, जिसको 
हरएक रजवाड़ा बंडी ख़ातिर से रखता था ।” 
(३) 
डिक ने हसकर कहा--““बाबा साहब ! यह आप 

इंशपस फेबुल्स सुना रहे हैं अथवा आपकी बातों के कोई 
प्रमाण भी हैं ।? 

` डेसमंड ने एक क्षण को ठहरकर पाइप की दूसरी 
चरकी लेते हए उत्तर दिया--ठहरो, क्यों घबड़ाते हो 
अभी सब प्रमाण मिले जाते हैं। देखो, मरहठो में 
सबसे बड़ी फ़ौज तैयारी पानीपत की लड़ाई के लिये 
हुई थी ओर मं उन दिनों उसी की ऐतिहासिक सामग्री 
खोज रहा था । मुझे अपने इंस कार्य में अपने दफ्तर के 
मुंशों नारायन भाऊ से बड़ी मदद मिलती थो । उसका 
कोई बुझ पेशवा के दतर में उच्च पद पर मुंशी रहा 
था, जिसके हाथ के लिखे कोई-कोइ BIN जब कभी 
अब भी उसके घर में निकल आते थे ओर उनसे ' बड- 
बड़े पते की बात मालूम पड़ती थीं। इसी तरह का 
एक काराज़ एक दिन उसने मुझे दिखलाया, जिसमें लिखा 
था--““आज बुंदेला बंजारा, जिसे हैदराबाद की लड़ाई 
में अनुपम वीरता और कार्यकौशल्ल के उपलक्ष्य में 
राजा का खिताब आर मालवाप्रांत में एक बड़ी 
जागीर दी जा चुकी है, पेशवा के सामने भावी 
पानीपत की लड़ाई के इंतज्ञाम के विषय में सलाह करने 
को बुलाया गया था | बड़े आदर-सत्कार से उसका 
“स्वागत करके एक आसन पर बिठाकर पेशवा बाजीराव ने 
उससे पृछा-- तुमको पता होगा कि अब की मुहिम 
' कैसी कठिन और ज़बरदस्त है । तीन लाख आदमियों 
`को लगभग १० महीने खिलाने-पिल्लाने का बंदोबस्त 
करना है, और दुश्मनों का मुल्क है। उत्तर में पंजाब से 
"यानी मिलना भी दुशवार है, पश्चिम में शुजाउददौला 
आर नजीबदोला दम रहते हमें दाना नहीं [सलने दगे । 
रांजपत और जाटों का भी प्रा-प्रा भरोसा नहीं किया 
अ सकता है । अब मुझे बतलाओ तुमने इन सब कहिं- 
नाइयों के सम्मुख अपने क्या-क्या इंतज्ञास किए ओर 
विचारे हैं ।! | | 
ने ब्योरेवार अपना सब बंदोबस्त 
[र भी बड़ी फ़ोज' के लिये 


= 


~ 


बंतला दिया, जिसमें उसने 


माधुरी . 
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गुंजाइश करके रक्‍खी थी । दुश्मनों के यहाँ से उसने 
माल बहुत पहले ही बड़ी-बड़ी युक्रियों द्वारा लाकर 
आपने देश के सुरक्षित स्थानों में रख लिया था । पेशवा 
आर उसके मंत्री उसके इंतज्ञाम से पृण संतुष्ट हो गए 
अर उसे एक लाख रुपया, एक गाँव, एक हाथी अर 
एक पाग इनाम देकर बिदा किया । 

डेसमंड के इस उद्धरण से स्मिथ ऑर डिक दोनों ही 
आश्चय में डूब गए, लेकिन उसने फिर कहना प्रारंभ 
किया--ताउ्जुब मत करो ! यद्यपि ऐसा होना स्वाभाविक 
है, और मुझे भी हुआ था ; क्योंकि तुस लोगों की 
तरह मुझे भी हिंदोस्तान में आकर बइलाया गया था कि 
बंजारा तो जरायमपेशा जाति है और फ़ॉज में तो उसे 
लेने का हुक्म ही नहीं है लेकिन इस उद्धरण को पाने 
के बाद मेरे मन में यह उत्सुकता उत्पन्न हुई fe जाँच 


भी तो करना चाहिए कि आया बंजारा सचमुच बदमाश | 


है या बाहरी लोगों ने बदनाम करके उनके, सामने देसी 
परिस्थितियाँ उत्पन्न करके, उनको बदमाश बनने को 
वाध्य कर रक्‍खा है । 

यह विचार कर एक दिन सेने अपने Set से कहा--- 
“देखो, मुझे एक जवान नोकर की ज़रूरत है और वह 
ज्ञात का बंजारा होना चाहिए ।” 

वह मुसलमान बेहरा भी मेरी बात सुनकर हैरत में आ 
गया और बहुत हिम्मत atk नम्नतापृर्वक कहने 
लगा--“हुज़्र ! बंजारे.तो परले सिरे के बदमाश होते 
हैं, इन्हें कोई नोकर क्या रक्खेगा ? घर की ओर घूरते 
'भो देखे, तो तुरंत पुलिस में इत्तला देगा । सरकार ने 
इन्हें गाँवों ओर क़रब्रों में घुसने तक का हुक्म नहीं दिया 
है, कहीं वन-अंगलों में पड़े रहते हैं । 

मैने उसका जवाब सुनकर कहा--“'हाँ जी, यह वन- 
जंगलों में पड़े रहते हैं ओर वहीं घासफूल खाकर ज़िंदा 
'रह जाते होंगे । अच्छा, तुम बहस मत करो, TR एक 
नोकर बुलाके देना ।”” 

थोड़े दिनों बाद मेरा बहरा मेरे पास एक नोजनवःन 
। बंजारे को. पकड़ लाया । युवा हष्टपृष्ट, सुंदर और निडर 


स्वभाव मालूम देता था। मैंने उससे पूछा - “बंजारा है १?" 


| उसने निःशंक भाव से उत्तर दिया-- “et sir’ 
“क्या नास 2’ 
“उस्म? 
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“बाप का नाम” 


“"गुब्बा* 

“कितना भाई है १?” 

‘ay > 

“घर में ओर भी कोई है 2” 

“सब है, मा, बाप, भाई, बहन, भौजाई सब 
लोग है ।?? 


“नौकरी करेगा ??? 

“et जी! अगर ठीक काम मिलेगा और पूरा 
पैसा मिलेगा i” 

“तुम चोरी तो नहीं करता 2” 

“कभी नहीं ?? 

“बदमाशी १” 

“कभी नहीं ”’ 

“भागेगा तो नहीं 2”’ 

कभा नहा ** 

. इस सबके बाद एक शत उसने भी मकसे की, उसने 
कहा--“ हम लोग बंजारा है, और सब लोग हमको 
बदमाश करके बदनाम दिया है, इसलिये अपना 
भरोसा करके हमको नोकरी दो, और फिर किसी के 
कहने-सुनने की बात मानकर हमको बदनाम मत दो, 


जब तक अपनी आँख से हमारो बेईमानी न पकड़ो ।”? 


सें उसके स्पष्ट उत्तरों ओर निःशंक सवालों से संतुष्ट 
हो गया ओर उसो समय उसे वर्दी पहना अपने ख़ास 
दरवाज़े पर चपरासी बनाके बेठाल दिया । 

लेकिन उस बेचारे युवा का भय ठीक ही था, बहुत 
जल्दी ही उस पर तरह-तरह की तोहमत लगाई जाने 
लगी । मेरे बेहरे ने एक दिन आकर कहा--“ हज़र के कोट 
में से पाँच रुपए का नोट ग्रायब है ।” सें समक गया 
आर उत्तर दिया--“ अच्छा, में जांच करूगा ।”” रात को 
मैंने डिम्मा को बुलाकर अपने कमरे में करीबन्‌ आधा घंटा 
खड़ा रक्‍खा और इतने समय तक में उसकी ओर पीठ 
किए कुछ लिखने में लगा रहा । उसके पेर के पास एक 
पाउंड Ha डाल weal था, लेकिन उसने उस पर नियत 
नहीं गिराई | एक दिन मेरे ख़ास ख़ानसामे ने आके 
शिकायत की--““ह जर, यह बंजारा खाने की चीज़ें चरा- 
चुरा के खा जाता है ।” किंतु मैंने जब एक दिन किसी 
बहाने डिस्मा को डाइनिंग रूम में अच्छी-से-अच्छी 


बजारा 
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चीज़ों के सामने भूख के ap, भी एक घटे तक अकेले में 
खड़ा (Fal, तब भी उसे चोरी करते नहीं पाया । कहाँ 
तक बतल्लाऊं। में तो कह सकता हूँ कि हिंदोस्तान में 
आकर जितने नौकरों से मेरा सामना हुआ है, मैंने 
सबसे ज़्यादा इस बंजारे को पसंद किया था। वह ae 
वर्ष तक मेरे पास रहा, और निहायत इमानदारी, मेहनत 
अर होशियारी से अपना काम करता रहा । पना छोड़ने 

साथ मेरा उसका साथ छूट गया और तब से कदा- 
चित्‌ वह फिर जरायमपेशा लोगों में जोड़ दिया गया 
होगा । पुलिस को उस पर निगरानी करनी पड़ती होगी 
ओर कदाचित्‌ वह जेलख़ाने में पहुँच भी गया होगा ।' ० 

एक ठढी साँस खींचकर बुड्ढा जनरल पाइप पीने 
लगा, शायद भोले डिम्मा की याद ने उसके दिल में 
कुछ दर्द पैदा कर दिया था । 

(2) 

स्मिथ ने कहा--“बाबा साहब, मुझे भी तो आपका 
कथन बिलकुल ठीक जँचता है, मैंने भी वही संदेह किया 
था कि किसी क़ौम-की-क़ौस को पहले से बदमाश और 
ग रक़ानूनी मान लेना कहाँ का न्याय है ।? 

डिक--“ हा भाई ! जब कभी मेरे दिल में भी इस 
विचार से चोट पहुचा करती थी कि किसी मनुष्य, को 
हम केवल उसकी जाति के कारण देखते ही बदमाश 
मान लेते 

बुड़ढे कप्तान ने पाइप छोड़ते हुए कहा--अभी क्या 
है, थोड़ा और सुन लो, तब मुझे अपनी-अपनी राय 
देना ।--अच्छा, में पूने के बाद झाँसी आया । 
गरमी के दिन थे और वह गरम हिंदोस्तान का गरम 
हिस्सा है । बड़ी गरम लुएँ चल रहो थीं. और गरम 
सूरज ठीक सिर पर अंगारे-जेसा तप रहा था | इस समय 

शिकार से लोट रहा था कि रास्ते में एक सनसान 
स्थान पर एक बंजारा खानदान मिठ्ठो खोदकर कंकड़ 
बटोरकर बेलों में लाद tar था | ज़रा-ज़रा से बच्चे भो 
पसीने में डूबे कंकड़ बीन रहे थे, दुबल और पीली 
साताएँ फटे चिथड़ों से बदन ढाके, छाती से दूध पीते 
नन्हें-नन्हें बच्चे चिपकाए बैलों की रस्सी थामे खडी थीं । 
कोई गेंती चला रहा था, कोई टोकनी भर रहा था, 
आर कोई उन्हें डाल रहा था। इस तरह इस गरम 


SEALS. 


धूप और तेज़ लू में इन मेहनतियों का पूरा परिवार बच्चे 
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आर बुड्‌ ढे तक जलनेवाली पृथ्वी पर नंगे पाँतों खड़े, 
तचते हुए कंकड़ों को बटोर रहे थे । मैं अनेक हिंदोस्तानी 
भाषाएँ भली भाँति जानता था ओर बंजारों से तो 
डिम्मा के साथ रहने के कारण खब बातचीत कर सकता 
था | अस्तु, Ha घोड़ा छोड़ा, ओर सिर नवाए थोड़ी दूर 
पर बेठे एक GSS की पीठ पर हाथ धरकर कहा-- बुड्ढे ! 
बड़ी मेहनत का काम कर रहे हो ।'” 

दुखिया के दुःख का समुद्र मानों कुछ सहारा पाकर 
उमड़ पड़ा | उसने मेरे पैर पकड़ लिए और रोकर कहने 
लगा--“सरकार, क्या कर ? पेट की ख़ातिर करना पड़ता 
है, नहीं तो कौन बुजुर्ग अपने बच्चों और बहुओं को ऐसे 
समय में अपने सामने आग से खेलने को छोड़ देगा 2”’ 

“तनिक विश्राम क्यों नहीं ले लेते 2’ 

“सरकार ! इतनी मेहनत करने पर भो हमारे बदन 
पर यह चिथड़े चढते हैं । कहीं आराम करने की सोचने 
लग, तो कदाचित्‌ भूखा ही मरने की नोबत ग्रा जाय | 

मैने कुछ सोचकर कहा--“अच्छा, तुम लोग कोई 
दस्तकारी का काम क्यों नहीं सीख लेते हो, जिससे 
घर के भोतर बेठे-बेठे काम करने को भी मिलेगा और 
थोड़ी मेहनत में ज़्यादा फ़ायदा भो हासिल होगा ।”? 

“सरकार | दस्तकारी क्या हम लोग जानते नहीं 
हैं ? लोहे की अच्डी-से-अच्छी चीज़ें हम बना सकते हैं 
किंत उन्हे हम बच कहाँ। और हमारे हाथ से उन्हें ख़रीदे 
कोन 2?” 

“क्यो 27? 

“क्यों क्या ? सरकार ! व्यापार तो विश्वास के 
बिना हो ही नही सकता। और हमारा विश्वास ही 
कौन करें, जब सरकार ही ढोल पीटकर हमें बदमाश 
बतलाती है हम अगर कोई चीज़ बनाकर बेचने को 
जायेँ भी, तो वह चोरी की andr जाती है। पुलिस 
अलग उसमें से हिस्सा माँगती है, ग्राहक अलग हमारे 
माल को मुफ़्त में हइपने की लालसा रखते हैं । इस 
तरह हमारा माल तो असल के भो आ्राधे-पोने में az 
जाता है। फिर हम क्या दुस्तकारी करें, और क्या 
व्यापार कर ?” 

aa कहा--“सचमच तब तो तुम्हारे लिये बड़ी 
मुश्किल है । 

एक ठंढी साँस खींचकर बुड्ढे ने कहा--“'हाँ सरकार, 


ओर उसकी रेल ही ने हमारे लिये यह मुश्किल उत्पन्न 
कर दी है । इस रेल के निकलने के बाद ही से हम 
लोग बेरोज़गार और बेकार बन गए हैं । नहीं तो इन्हीं 
बैज्ञों में मिद्दी-ककड़ की जगह हम गेट और चने 
लादते थे और सभी सेठ-साहूकार, राजा आर रजवाड़े 
हमारी इज्ज़त करते थे ।” | 

मैंने विस्मयपू्वक पूछा--“तो तुम्हारी राय में रेल 
से तुम्हारे मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा हे १?” 

बुड्ढा--“हु,जूर, देश को तो चाहे थोड़ा फ़ायदा 


भी पहुँच गया हो, लेकिन इनसे असलो फ़ायदा तो 


सरकार को और उनके देश के आंदमियों को हुआ है, 
जहाँ से यह सब बन-बनके आती हैं और इस तरह 
लाखों आदमियों को अच्छी-अच्छी रोजी देती हैं । 
इसके अलावा कितने ही साहब लोग. इसके द्वारा अच्छी- 
अच्छी नोकरियाँ पाकर आराम करते हैं, और सरकार 
आर उसकी Fiat इनमें बैठकर ज़रा देर में इधर-से-उधर 
पहुँच सकती है। यह सब फ़ायदा सरकार का ही है । 
हम ग़रीब तो इसी के कारण मर सिटे हैं । हमारा रोज्ञ- 
गार तो सरकार ने टीन ही लिया, ओर बदले में हमें कोई 
काम न देकर दाने-दाने का भिखारी बना [देया |”’ 

स्मिथ और डिक तरिस्मयपूर्वक ges जनरल की बात 
सुन रहे थे । वह इतना कहकर रुक गया ; क्योंकि उसे 
एक पाइप चढ़ाने की ज़रूरत मालूम पड़ने लगी थो | 

स्मिथ ने गंभीर बनकर कहा-- उस बेचारे बंजारे का 
कहना ठोक ही है । हमारी रेल, हमारे शासन और 
व्यापार-प्रणाली ने करोड़ों मनुष्यों के रोज़गार नष्ट कर 

Ce, ओर फिर हमने उनकी इस बेरोजगारी को दूर 
करने का कोई बंदोबस्त नहीं किया है । 


डिक--““सचमुच यह जुल्म हुआ है | कोई मुल्क अपने 


यहाँ इतनी वेरोज्ञगारी देखकर स्थिर नहीं रह सकता है 

अपने यहाँ देखो, एक लाख मजदूर भी बेकार होने पर 
एक सप्ताह के भीतर ही निरनिस्टरी का तख्ता हिल्लाने 
लगते हैं । यहाँ भी गवनमेंट को कोई भी रोज़गार कितना 


उपयोगी होने पर भो तब तक स्थागित ही करना 


था, जब तक लोगों को दूसरे रोज़गारों में लगाने का 
बंदोबस्त न कर लेती ।?? 

. डेसमंड इस an, तक पाइप पी चुका था, 
इन दोनों की बातें सुनकर उसने भी हसकर कहा-- 


इसलिये 


वू ३०६ लु” qo | 


विरह-दवारित में सदेव 


“देखी जी | यहाँ भी सरकार ने इसका बंदोबस्त किया 
है आर वह इस तरह कि बेकार और बेरीज़गार 
'बननेवाली क़ौमों को जरायमपेशा क्ररार देकर दूसरे 
रोज्ञगारों से भी वंचित कर crear है ।?? 

स्मिथ--“दटीक है ! फिर भला यह लोग बदमाशी 
करने लगे हों, तो क्या ताञ्जुब है ।?” 

'डिक--“ताज्जुब की क्या बात है £ हालत मजबूरी 
कहना चाहिए, आखिर पेट तो पालंगे ही ।? 

इसी समय क्ब के ब्याय ने आकर कहा--““हु,जूर 
खोगों की गाड़ियाँ बड़ी देर से इंतज़ार कर रही हैं।'” 


LZ 


बुड्ढे जनरल ने सबसे पहले अपना बत उठाकर हॅसते 


चाहकर उनको उठाया कौन-सा हे लाय ? 


रहे / 


भेंट देके ग्रएय-प्रसूत की मिला क्या फल ? 


जल्लते 


अश्र Wd रहे, हाथ मलते रहे! 


निष्ठर-हृद्य 


निष्ठुर-हृदय 
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हुए यह कहकर पयान किया--“ तुम लोग तो इन बातों 
में ऐसे डूब जाते हो कि भट से अपने मुस्क और 
हिंदीस्तान का सुक्राबिला करके वहीं की फिल्लासफ़ी यहाँ 
भी Cys करने लगते हो। आखिर इन सब बातों पर 
बहस-सुबाहिसे के बाद तुम्हें यह भी तो स्मरण कर Far 
चाहिए छि वह अपना देश है और यह हिंदोस्तान है, 
आर वहाँ ओर यहाँ की. आबोहवा में ज़मीन-आसमान 
का अंतर है, और इस अंतर को क्रयामत के दिन तक 
कायम रखने ही सें अपना निजी कल्याण है ।?” 


कालिकाप्रसाद चतुर्वेदी 


चीरकर हृदय दिखाने से लगा क्‍या हाथ! 
चोट पर और दूने आरे चलते रहे! 


पाया प्रतिदान में प्रसाद उनसे क्या ? धह--- 
रोज कलपाते रहे, रोज छलते रहै! 


रामसेवक त्रिपाठी 


३१२ | माधुरी 


[ वर्षं ८, खंड २, संख्या दे. 


रामायण में राजनीति 


(राम की नीति ) 
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शम धर्मात्मा थे, यह बात सर्वसम्मत है । अनेक 


ऋषियों ने, समस्त प्रजा ने, यहाँ तक कि राम 


ये 
के विरोधियों ने भी राम की धर्मनिष्ठा का एकस्वर से 
समर्थन किया है । राम ने स्त्रयं भी अनेक अवसरों पर-- 
जैसे वनवास के समय केकयी, दशरथ, कसल्या आर 
लक्ष्मण से, वन में लक्ष्मण, सुग्रीव ओर विभीषण आदे 
से--अपनी धर्मनिष्ठा को सबसे उत्कृष्ट बताते हुए 
धर्म का ही गुणगान किया है । फिर जब वह मर्यादा- 
परुषोत्तम धे-धरम की मर्यादा बाँधने के लिये ही उनका 
अवतार हुआ था, तब उनके द्वारा धम का बखान ओर 
अनुष्टान कोई आश्चर्य की बात नहीं । हमे उस विषय 
में यहाँ कुछ कहना नहीं । हमें यहाँ तो यह देखना 
है कि राम की नीति में केवल धर्मे-ही-धर्म की पुकार 
थी या कुछ राजनीति का भी भाग था । वे कोरे सना- 
तनधर्म के उपदेशक ही थे या कि राजनीति-निष्णात सच्चे 
राजा भी थे। यदि सचमुच राम के जीवन में राजनीतिक 
विचारों और उसकी कुटिल चालों के ज्ञान को कोई स्थान 
न मिल सके, तो राजनीतिक दृष्टि से उनका कुछ महत्त्व 
नहीं रह जाता | फिर उन्हें चाहे धर्मापदेशक कहिए, 
चाहे धर्मात्मा कहिए, चाहे ऋषि कहिए या आर कुछ 
कहिए, परंतु सच्चे और पूर्ण राजा वह नहीं कहा सकते | 
हम यह पहले बता चुके हैं कि दशरथ के राजघराने 
में राजनीतिक शतरंज बहुत दिनों से बिछी हुई थी । 
केकयी के पिता, कौसल्या, मंथरा और दशरथ इसके 
धान खिलाडी थे । भीतर-ही-भीतर रास और भरत का 
aia लगाया गया था | राम इन सबकी चालो को खूब 
समते थे और अपने ऊपर आनेवाली विपत्ति का 
परिहार करने के लिये पहले से ही तैयार थे । 
राजा दशरथ ने केकयी के साथ इस शर्त पर शादी 
की है कि उसी के पुत्र को राज्य दिया जायगा, यह बात 
यदि राम ने ही स्वयं न बताई होती, तो आज किसी को 
उसका ज्ञान ही न होता । सब यही समझते कि देवासुर- 


संग्राम में दशरथ ने केकयी को ओ दो वरदान दिए थे, 
उन्हीं के कारण राम को वनवास मिला और भरत को 
राज्य । परंतु सूक्ष्म दृष्टि से रामायण पढ़नेवालों की 
शंकां का समाधान उस दशा में किसी प्रकार नहीं 
हो सकता था | यदि सिफ़ वरदानों की ही बात थी, ar 
दशरथ ने भरत को घर से बाहर निकालकर राम के 
अभिषेक की बात क्यों सोची ? उन्होंने यह क्यों कहां 
कि जब तक भरत शहर से बाहर हैं, तभी तक 
तुम्हारा ( राम का ) आभिषेक हो जाना चाहिए | वर- 
दानों से केकयी भरत का राज्य माँगेगी, इसकी तो उस 
समय किसी को संभावना ही नहीं थी | फिर वरदानों 
का निवारण भरत को हराने से केसे हो सकता था ? 
उनके साँगनेवाली केकयी तो घर में ही बेटी थी । यदि 
ऐसा ही था, तो केकयी को घर से हटाना चाहिए था ॥ 
मंथरा को राम के राज्य की बात सुनकर इतना क्रोध क्यों 
आया ? क्या वह यह नहीं समझती थी कि राम sae 
पुत्र हैं, अतः धर्मानुसार वही राजय के अधिकारी हैं ? 
कौसल्या ने राम के राज्य पाने की बात सुनकर 
"हतास्ते परिपन्थिनः” क्यों कहा ? राम के राज्य पाने में 
कौन शत्रुता कर रहा था £ इत्यादि अनेक प्रश्‍न हैं, 
जिनका समाधान तभी हो सकता है, जब यह मानः 
लिया जाय कि केकयी का विवाह उसके पुत्र को राज्य 
देने की शर्त पर किया गया था, परंत रामवनवास तक 


संपूण रामायण देख आने पर भी इस शत का कहीं. 
ज़िक्र नहीं मिलता | दशरथ, कॉसल्या, केकयी, संथरा 


आदि में से किसी ने इसका नाम तक नहीं लिया ३ 


हाँ, उनके रंग-ढग से किसी गुप्त रहस्य की सूचना 


अवश्य मिलती है । इसी कारण हम कहते हैं कि यदि 


राम ने स्वयं TH शर्त का उद्‌घाटन न किया होता, तो 
आज किसी को उसका पता ही न चलता | 


अच्छा तो, राम को यह मालम था कि उनके. 
पिता भरत को राज्य देने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं अर. 


“च्श 
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रामायण में राजनो ति 
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वह यह भी जानते थे कि भरत को घर से निकालकर 
उन्हें राज्य देने में एक षड्यंत्र रचा गया है । अब 
प्रश्‍न यह है कि पद-पद पर धर्म की दुहाई देनेवाले राम 
इस षड्यंत्र में क्यों शामिल हुए £ उन्होने उस समय 
यह क्यों नहीं कहा कि जब आप भरत को राज्य देने की 
प्रतिज्ञा कर चुके हैं, तो धर्मानुसार वही राज्य के अधि- 
कारी हैं, आप उन्हीं को राज्य दीजिए । यदि भरत पर 


उनका सच्चा प्रेम था, तो उन्होंने यह क्यों नहीं कहा कि. 


जब तक भरत न we तब तक मेरे राज्याभिषेक का 
उत्सव अधूरा रहेंगा यदि भरत पर उनका पूरा 
विश्वास था, तो पिता की इस बात का उन्होंने प्रतिवाद 
क्यों नहीं किया कि “जब तक भरत बाहर हैं, तभी तक 
तुम अपने को अभिषिक्क कर लो ?” 

यह कहा जा सकता है कि राम पिता के अनन्य भक्क 
थ्रे। वह न तो पिता की किसी बात में गुण-दोष की 
परीक्षा करते थे ओर न उनकी कोई आज्ञा- चाहे वह 
कैसी हो क्यों न हो--टालना उचित समझते थे । वह 
आँख मीचकर पिता की आज्ञा का पालन करना अपना 
धर्म समझते थे और इसी कारण, जैसा जिस समय 
पिता ने कहा, उसी का उन्होंने पालन किया । उन्होंने 
केकयी से साफ़ कहा था कि “अहं हि वचनाद्‌ राज्ञः 
पतेयमपि पाचके? अर्थात्‌ राजा की आज्ञा हो तो मैं 
आग में भी कदने को सेयार हू । राम इसके प्रे पक्ष- 
पाती थे कि “आज्ञा गरूणामविचारणीया' | कोसल्या से 
उन्होंने स्पष्ट कहा था कि परशुराम ने पिता की आज्ञा से 
अपनी मा का गला काट डाला था, अतः पिता की सब 
आज्ञाएँ शिरोधार्य हैं । 

बहुत अच्छा ! हम यह बात माने लेते हैं, लेकिन 
यह बताइए कि यदि राम आँख मीचकर पिता की 
आज्ञा-पालन करना धर्म समझते थे, तो उन्होंने पिता 
की इस आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया ? 

अहं राघव केकेय्या वरदानेन मोहितः 
अयोध्यायां त्वमेवाऽच्य राजा भव निगृह्य माम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ हे राम, मैं केकयी के वरदान से व्यामोह में 
पड़ गया हूँ । तुम मुझे क्रेद करके अयोध्या के राजा 
बन जाओ । राम ने दशरथ की इस आज्ञा का पालन 
क्यों नहीं किया ? वह दशरथ को बंदी बनाकर स्वयं 
अयोध्या के राजा क्यों न बने ? और तो और, जब 


दशरथ ने गिड़गिडाकर उनसे एक दिन अयोध्या में 
रुक जाने का कहा, तो उन्होंने उनकी उस आज्ञा को 
भी ठुकरा दिया । जब दशरथ ने कहा कि 
अद्य खरिदानीं रजनीं पुत्र मागच्छ सर्वथा । 
एकाऽह दर्शनेनापि साधु तावच्चराम्यहम्‌ ॥ 
मातरं मां च संपश्यन्‌ वस माम शर्वरीम्‌ । 
तर्षितः सर्वकमिस्त्वं श्वः काल्ये साधयिष्यसि ॥ 
त्वया तु मत्रियाथ हि वनमेवङुपाश्रितम्‌ । 
न चेतन्मे प्रियं पुत्र शपे सत्येन राघव ॥ 
छन्नया चलितस्त्वस्मि क्षिया भस्माग्निकल्पया । 
अर्थात हे पुत्र, आज तो तुम हरगिज्ञ न जाओ । में 
एक दिन ate देखकर अच्छी तरह जी लू । मेरी आर 
अपनी मा की ख़ातिर आज यहाँ रुक जाओ। कल 
सुबह चले जाना । उस समय सब प्रबंध ठीक हो 
सकेगा । ( दशरथ चाहते थे कि कुछ खज़ाना आदिं 
राम के साथ कर दिया जाय ) हे पुत्र, तुम मुके. 
प्रसन्न करने के लिये वन जा रहे हो, परंतु में शपथपूर्वक 
कहता हू कि में तुम्हारे जाने से प्रसन्न नहीं हू । में तो 
राख में दबी आग के समान इस खी ( केकयी ) से 
ठगा गया हू | 
राम ने दशरथ को इस आज्ञा का पालन नहीं किया, 
यद्यपि दशरथ ने शपथ खाकर अपनी सत्यता प्रकट की 
थी । अपनी और कौसल्या की दीन दशा दिखाकर उस. . 
पर तरस खाने के लिये राम से सिफ़ रातभर रुकने का 
करूणापूर्ण आग्रह किया था, परंतु उन्होंने पिता की 
वह बात स्वीकार नहीं की । तब फिर यह केसे माना 
जाय कि राम पिता को सभी आज्ञाओं का पालन करने 
को सदा तैयार रहते थे ? वह अवश्य .आगा-पीछा 
सोचते थे । धर्म के साथ राजनीतिक समस्याओं पर भी 
परा ध्यान रखते थे । उन्होंने दशरथ SIF आश्रह के. 
उत्तर में कहा था कि आज जाने में मुझे जो गुण प्रा 
होंगे, उन्हें कल देनेवाला कौन है £ अतः में आज ही 
यहाँ से चला जाना चाहता हू । 
प्राप्स्यामि AAT गुणान्‌ को भे श्‍वस्तान्प्रदास्याति । 
अपक्रमणमेवाऽतः सवेकाभेरहं वृणे ॥ 
राम को उसी दिन अयोध्या से चले जाने में कौन-से: 
गुण प्राप्त हुए, इसकी बात हम आगे कहेंगे । यहं 
केवल यही कहना है कि राम पिता की सब आज्ञाओं.. 


as es 


माधुरी 
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को आँख मोचकर कदापि नहीं मानते थे । तब किर 


वही प्रश्‍न होता है fe वह भरत को घर से निकालने के 


षड्यत्र मं क्‍या शामल हुए ! उस समय उग्होंने घस 
को बात क्‍या भुला दी ? जब उनके पिता भरत को 
राज्य देने की प्रतिज्ञा कर चुके थे और उन्हें यह मालूम 
था, तो उन्होंने यह धर्म की बात क्यों भुला दी ? अपने 
राज्य पाने के लिये भरत के साथ क्रिए गए अन्याय का 
आर केकयी ( या उसके पिता ) के साथ किए गए 
विश्वासघात का प्रतिवाद उन्होंने क्यों न किया ? क्या 
इसमें कोई राजनीतिक चाल थी ? 

इस प्रश्‍न को सुलझाने के लिये कुछ दूर तक दृष्टि 
दॉड़ानी पड़ेगी । यह कहा जाता है कि रास के अवतार 


का प्रयोजन रावण आदि राक्षसो का वध करना था 
ot tea is ~ oe me EN ~~ के 
आर यह कार्य राम के दंडकारण्य में प्रवेश करने के 


समय से आरंभ होता हे | इसमें कुछ घटि हे । यह 
ठीक है कि weal का वध राम 
करने के बाद से ही आरंभ हुआ है आर यह भी टीक 


कि रावणादि का वध रामावतार का प्रधान प्रयोजन 


था, परतु TH अवतार का एकमात्र वही प्रयोजन नहीं 
है । वस्तुतः राम के अवतार का प्रयोजन तो उनके जन्म 
के बहुत पहले से उनके घर ही में--ख़ास उनके जन्म- 


स्थान में हो -पैंदा हो गया था। राम सर्यादापुरुषोत्तम 
~~ गजे Ne ७३ (4 व Crit 
थे आर ख़ास उऱ्हो के घर की मर्यादा बिगड़ी हुई 
थी । वहीं से उनका कार्य आरंभ होना था और हुआ 


भी वैसा ही । 
राम की परिस्थिति पर कुछ गहरी इष्टि डालिए | 
दशरथ के वह सबसे बड़ पुत्र हैं और इसी लिये धर्मानुसार 
वही राज्य के उत्तराधिकारी हैं, परंतु उनके पिता उनके 
जन्म से भी बहुत पहले यह अधिकार एक दूसरे --भरत-- 
के नाम लिख चुके हैं । अब या राम उसे (राज्य को ) 
स्त्रीकार_करते हैं, तो उनके पिता की प्रतिज्ञा टटती है 
आर यादि पिसा को बात परी करने के लिये wa के नास 
पर Usa छोड़ देते हैं, ता राजनोतिक दृष्टि से कायर 
seca 
होड दे, तो धर्मापदेशक लोग चाहे भले हो “बोल सना- 
तनधर्म की जय? के नारे बलंद करके उसकी प्रशंसा के 
पुल बाँध द, परंतु राजनोतिज्ञों की दृष्टि में तो यह एक 
प्रकार की कायरता हो गिनी जायगी । फिर चाहे कोई 


कारणय म प्रवेश 


हैं । अपने जन्मसिद्ध अधिकार को यदि कोई 


केवल अपने शरीर के सुख-दुःख से संबध रखनेघाली 
वस्तु छोड़ भी दे, लेकिन जहाँ समस्त प्रजा के सुख्ब-तु 
का प्रश्‍न है, वहाँ किसी को विना सोदे-सम झे कोई काम 
कर बैठने का अधिकार नहीं है। राम के सामने बड़ी 
कटिन समस्या है । ‘ug गति साँप छछू दर के-सी? 
वाला मज़मन है । 

यह हम कह चुके हैं कि राम सब राजनीतिक चालों 
को खूब समझते थे । वह जानते थे कि एक-न-एक डिन 
यह विकट समस्या हमारे सामने उपस्थित होगी । उन्होंने 
इसका सुक्राबला करने के लिये पहले से तैयारी 
भी की थी । ४ 

राम का अभिषेक करने के लिये दशरथ ने जो 
राजाओं और प्रजा के ग्रधानं-प्रधान व्यक्तियों की सभा की 
थी, उससे स्पष्ट है कि उन दिनों नवीन राजा बनाने का 
अधिकार राजा और प्रजा, दोनों को मिलकर था। 
राजा को प्रजा की सम्मति अवश्य लेनी पड़ती थी और 
यदि राजा कोई अनुचित काम करे, तो प्रजा उसका 
परिहार भी कर aed थी । प्रजा के विरुद्ध राजा बना 
देने पर प्रजा क्या कर सकती थी, इसका पता तो नहीं 
चलता, परंतु इतना अवश्य पता चलता है कि राज्य का 
उत्तराधिकारी चुनने में राजा का प्रधान अधिकार हुआ 
करता था । अब्र wa की दशा पर विचार कीजिए । 
उन्हें राजा और प्रजा, दोनों से अधिकार प्राप्त करना था । 
उन्हें राज्य देनेत्राले दोनों -दशरथ ओर उनकी प्रजा-- 
थे । इसलिये राजा और प्रजा, दोनों को अपने अनुकूल 
बनाना, दोनों का अधिक-से-अधिक प्रेम प्राप्त करना, ओर 
दोनों का अटट विश्वास अपने ऊपर Far करना रास का 
राजनातक BAST था | इसमें THAT को संदेह नहा हो 
सकता कि इस कार्य में राम को पूर्ण सफलता प्राप्त 
हुई । दाहे इसलिये किं वह इश्वर का अवतार थे और 
चाहे इसलिये कि वह अलौकिक राजनोति-निष्णात 


Oss 


थे या इसलिये कि वह बहुत बड़े धर्मात्मा थे, कारण 
चाहे कुछ हो, परंतु इसमें संदेह नहीं कि war और 
प्रजा, दोनों का उन पर अटूट विश्वास था | राजा का 
अनुपस प्रेम और प्रजा की अकृत्रिम भक्ति उन्होंने ग्राप्त 
की थी । राम-वनवास की घटना से यह बात स्पष्ट हो 
गई । राजा ने तो उनके वियोग में प्राण ही दे दिए और 


प्रजा को जो व्याकुलता हुईं थी, उसका भी कुछ हाल 


a 
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रामायण में राजनीति 
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इम लिख ही चुके हैं । राजनीतिक क्षेत्र में राम की यह 
aN 


सदसे प्रथम और सबसे उत्कृष्ट विजय थो । यदि यह न 
हुई होती, तो उनका सब कायक्रम ही अस्त-च्यस्त 
हो जाता | 

जिन शङ्कियों से राज्य मिलना था, उन दोनों पर 
राम का परा अधिकार था। राजा ओर प्रजा, दोनों के 
हृदय के ऊँवे-से-ऊअँचे ओर गहरे-से-गहरे स्थान पर 
राम को आधिपत्य प्राप्त हो चुका था, लोकेन रास 
दशरथ की कमज्ञोरी को भी Ga समझते थे । वह 
जानते थे कि केकयी के विरुद्ध कोई काभ कर सकने कीं 
हिम्मत उनमें नहीं है। उन्होंने कई जगह दशरथ के 
कासीपन की बात कही है । वह इस अवस्था से बेखबर 
नहीं थे । उन्होंने केकयी और भरत को भी अपना प्रेम- 
पात्र बनाया था। भरत तो राम के अनन्य भक्कथे। 
वास्तव में देखा जाय, तो भरत का चरित्र सूय के समान 
उज्ज्वल और THA के समान शीतल है। वह कई जगह 
राम से भी बढ़ गए हैं । दशरथ का यह कहना बिलकुल 
Se था कि ‘wart हितं मन्ये धमेतो बलत्रत्तरम्‌' 
इसकी चर्चा हम भरत की नीति में कर गे । यहाँ केवल 
यही कहना है कि भरत और केकयी, दोनों ही राम से 
हार्दिक प्रेम करते थे । दोनों में से किसी को राम पर 
अविश्वास नहीं था । भरत की भक्कि तो अंत तक 
अटल रही, परंतु केकयी को भो यादि मंथरा ने राम के 
विरुद्ध इस कदर न भरा होता, यदि इतना भयानक चित्र 
खींचकर कि राभ राज्य पाने पर भरत को देशांतर या 
लोकांतर (eat) पहुँचा देंगे और तुझे कोसल्या की 
दासी बनकर रहना होगा इत्यादितो वह भी रास- 


 शज्य का ही ससथन करती | यह राम का दूसरी आर 


सत्रोंगीण राजनीतिक विजय थी, जो स थरा के कारण 
अंत में थोडी-सी Pease पडी, लेकिन राम इसका ध्यान 
पहले से हो रखते थे । वह अवश्य जानते थे कि यंदि 
केकयी, संथरा, युधाजित्‌ (अरत के मामा) या अश्वपति 
( केकयी के पिता ) के द्वारा उनके विरुद्ध राजनीतिक 
` के चलाया गया, तो उःहें क्या करना होगा | भरत 
का चरित्रबरल या धर्मबल अथवा रांम के ऊपर उनका 
ऽप्नुपम भक्तिमय ग्रेम इस जगह काम कर गया | 
इसी के कारण इस राजनीतिक क्षेत्र में दो धूम्रकेतु उदय 
होते-होते रुक गए। यदि कहीं भरत ने राज्य स्वीकार कर 


लिया होता, तो उनके मामा ओर नाना के भो कुछ पतर 
इस मैदान में दिखाई देते । लेकिन वह ने gar 
भरत ने उनके होसलों पर पानी पेर दिया । जब 
दूल्हा ही नपुंसक निकल जाय, तो बराती बेचार कया 
करें ! बस, केवल BHAT का उल्कापात होकर ही इस Te 
का दूसरा भाग ( Dark Side ) दिखाई देने लगा । 

इस प्रकार विचार करने से पता चलेगा क रास को 
राज्य देनेवाली शक्तियों में से एक पक्ष ( राजा दशरथ ) 
निरायद नहीं था । केकई और भरत की ओर से दशरथ 
के इस कार्य ( राम-राउ्य ) पर आपत्ति उठने का पूर 
आशंका थी । इसके परिहार भी दो ही थे- एक ता 
यह कि केकयो तथा भरत का प्रेम ओर विश्वास राम पर ; 
इतना बढ़ जाय कि वे स्त्रयं कोई आपात्त न उठा, 
आर दूसरा यह कि राजा दशरथ स्वयं अपन किए पाप 
का प्रायश्चित्त कर । राम को केकयी आर भरत का प्रम 
तथा विश्वास ग्रा करने में कहा तक सफलता [मल चुकी 
थी, यह बात कही जा चुको है। निःसंदेह इन दोन के 
हृदय पर राम ने विजय प्राप्त का था। इनकी ओर से राम- 
राज्य में आपत्ति उठाए जाने की BURT बहुत कम 
नहीं के बराबर--थी । हॉ. दशरथ को प्रांतज्ञा भग होने 
का भय अवश्य था ओर यहां उनके प्रायाश्वत्त करने कोः 
आवश्यकता थी । केकयी के साथ विवाह करने के 7 लये 
कासवश होकर उन्होंने ATA असला उत्तरा धकारी का 
हक़ मारने का जो पाप किया था, उसके Waa का 
यही अवसर था । दशरथ स्वय राम को राज्य देकर-- 
साथ ही रास-राज्य के विरोधी ( भरत के मामा) को 
हटाकर -- एक प्रकार से यह स्त्रीकार कर्‌ रहे थे कि अपने 
विवाह के समय जो प्रतिज्ञा हमने को था, वह सत्य नहा 
शी । और उस असत्य खे बचने के लिये धमशास्त् 
का एक अवलंब भी था । 

खीपु नभैविवाहे च वृत्य प्राणसंकटे । 
गोब्राह्मणार्थे हिंसायां Add स्याज्जगासतम्‌ ॥ 

इस तरह किसी प्रकार धमंशाख् का सहारा लेकर 
असल्य बोलने की अनुमति पाना और अपने को धार्मिक 
असत्यवादी स्वीकार कर लेना ही दशरथ के पुराने पाप 
का प्रायश्चित्त था एवं उसके लिये वह तैयार भी थे । इस 
दशा में राम उनका विरोध कयां करते ? भरत को राज्य 
देने को उनकी प्रतिज्ञा धम के नहीं, काम के अनुकूल 
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थो । राम को उनके घर्मसिद्ध एवं जन्मसिद्ध राज्याधिकार 
से वंचित करना अधर्म था । यही अधर्म दशरथ ने किया 
था आर इस समय अपने दुब्बूपन या कामीपन के 
कारण--क्रेकयी के कुटिल कटाक्ष से थर-थर कॉपने के 
कारण --चुपके-चुपके भरत को हटाकर और केकयी को 
फुसलाकर उसी way का प्रायश्चित्त करने--राम को 
राज्य देने-जा रहे थे | ऐसी दशा में राम उनका 
प्रतिवाद क्यों करतें ? वे मर्यादापुरुषोत्तम थे । भर्म को 
मर्यादा बाधने के लिये और अधर्म को दूर करने के लिये 
उन्हाने अवतार लिया था, फिर वह अधर्म चाहें उनके 
पता का किया हुआ हो अथवा उनके शत्र का, दोनों 
का पारहार करना उनका धर्म था । यदि .दशरथ स्वयं 
अपन Ht का प्रायश्चित्त किए लेते हैं, तो राम पर कोई 
आच नहा आती | धर्मानुसार और राजनीति के अनुसार 
उनका काय बनता हे । उन्हे अपना राज्य मिलता है 
ओर पिता का प्रायश्चित्त भो होता हे । यह ठीक है कि 
कुछ लाग दशरथ के कामित्व की ्रालोचना करगे, परत 
वह तो होनी ही चाहिए । उनके कारनामों का यही तो 
पुरस्कार है । आम्विर उन्होंने ऐसा कौन-सा अच्छा काम 
किया था, जिसके बदले में उन्हें मथरा की खर्चन के दोने 
मिलने चाहिए थे? यह भी ठोक है कि भरत के नाना- 
मामा भा बड़ी हाय-हप्पड़ मचाएंगे, फूट-फटकर रोएँगे 
परंतु यह भी आवश्यक है । उन्होंने दशरथ की कमज़ोरी 
से नाजायज़ फ़ायदा उठाया है । उनके कामीपन की रग 
पहचान कर असली उत्तराधिकारी को राज्य से वंचित 
कराया ओर अपने दोहित्र को राज्य दिलाने का अधर्म 
कराया है | उनका दोष दशरथ से भी अधिक है । उन्हें 
लो रोना ही चाहिए । इस प्रकार यह सिद्ध है कि राम ने 
राज्याभिषेक के समय जो कुछ किया, वह धार्मिक और 
राजनीतिक दृष्टि से बिलकुल ठीक किया i वहाँ किसी 
विरोधी को तिल रखने की भी गुंजाइश नहीं है । 
परंतु मंथरा की राजनोति-निपुणता के कारण पासा 
पलट गया । दशरथ के प्रायश्चित्त की बात हवा में उड़ 
गइ । वहाँ तो रंग हो दूसरा हो गया। उसने दशरथ की 
चाल को सांगोपांग समझा ओर Ga समझा । साथ ही 
उनकी चाल को काटा भी इस खूबसूरती से कि राज- 
नीतिक इटि से उसे दाद दिए विना नहीं रहा जाता । 
उसने केकयी के विवाह की बात को--जिस पर दशरथ 


का हवाई क़िला क़ायम था--पास तक नहीं फटकने 


दिया । देवासुर-संग्राम की वह बात उठाई कि जो ‘Ad 
छिन्दन्ति शखाणि सैनं दहति पावकः? की तरह अच्छेच, 
अभेद्य थी । इस समय बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ दाँत पोसते 
रह गए आर बड़े-बड़े धार्मिक लोग मेह बाए ताकते रह 
गए । मेदान मंथरा के हाथ रहा । 

यह ता सब कुछ हुआ, परंतु राम की नीति का भो 
यहाँ से रूप बदल गया | उनको राज्य देनेवाली एक शक्ति 
( राजा दशरथ ) व्यर्थ कर दो गई । वह इस अवस्था के 
लिये भो तैयार थे.। वह जानते थे कि केकयी के प्रभाव 
में पड़कर यदि दशरथ उनके प्रतिकूल पड़े, तो क्या करना 
होगा । इस अवसर के लिये उन्होंने बडे भयानक aa 
रख छोड़े थे । आज राम ने विरोधियों को अपना स्वरूप 
दिखाया, जिससे उनके कलेजे दहल गए, उनकी सारी 
हिम्मत rer हो गई । आप ज़र। राजनीतिक दृष्टि से काम 
लीजिए, तो आपको भी वे सब wa दीख पड़ेंगे | 

यह कहा जा चुका है कि यद्यपि राजा और प्रजा, 
दोनों मिलकर नए राजा का चुनाव करते थे, परंतु राजा 
की सम्मति उसमें प्रधान रहती थी । यदि यह न होता, 
तो केकयी के विवाह में की हुईं दशरथं की प्रतिज्ञा का 
कुछ अथ ही नहीं रह जाता । अब राम की ओर ध्यान 


€ 


दीजिए | उनको राज्य देनेवालो प्रबल शक्ति आज उनके 


हाथ से निकल गईं । रह गई केवल प्रजा, वह राजा के 
विरुद्ध राज्य दे नहीं सकती । फिर राम अपना जन्मसिद्ध 
अधिकार पाएँ तो कैसे ? याद्‌ केवल दशरथ की पुरानी 
प्रातेज्ञा को बात होती, तो रास्ता कुछ सीधा था, परंत 
देवासुर-संग्राम की बात ने तो मामला ही उलट दिया | 
राजा दशरथ हृदय से राम के पक्षपाती होने पर भी आज 
उनके अनुकूल ज़बान नहीं हिला सकते । इस प्रकार 
प्रधान WS राम के विपरीत पड़ गई है । इस दशा में 
रामको एक हो माग था । एक तो प्रजा की अ्रनकलता 
आर दूसरे अपने विरोधी का राज्य चलाना असंभव कर 
देना, उसे राज्य करने के सर्वथा अयोग्य fas कर देना, 
उसके अंतःकरण में यह विश्वास करा देना कि राम के 
विरुद्ध होकर उसका राज्य सम्हाल लेना किसी प्रकार 
संभव नहीं है । 

भरत के हृदय पर राम के प्रेम की अखंड छाप थी | 
वह राम को पिता के समान समभते थे । उनका प्रेम 
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अचल था, उनको भक्ति अटूट थी । राम को भी भरत 
से कम प्रेम नहीं था, परंतु राम की बातचीत से अनेक 
स्थानो में राजनीतिक ढ'ग प्रकट होता है, लेकिन भरत कां 
चरित्र तो आदि से अंत तक निर्व्याज और निरूपाधिक 
प्रेम का भंडार है । भरत के चरित्र में राजनीतिक बातें 
दूं इना उसे कलुषित करना है। उनका चरित्र गंगा की 


धारा के समान स्वच्छ आर शीतल है। जिस प्रकार भक 


भगवान्‌ को ही चाहता है, उसे उनको नीति-रीति से 


‘Se मतलब नहीं रहता, उसी प्रकार भरत को राम से 


ही प्रयोजन था, वह उन्हा के अनन्य उपासक थ, राम 
को नीति आदि से उन्हें कोई सरोकार नहीं था | भरत 
कै निर्मल प्रेम का दूसरा दृष्टांत इतिहास में नहीं है। 

! यही भरत का प्रेम राम का एक प्रधान अख था । 
'चर्मात्सा भरत को स्वार्थ छू तक नहीं गया था। उनके 
नञाना-मासा या माता ने जो चक्र रचा था, उसे भरत ने 
एक साँस में तोड दिया । राज्य पर राम का ही धर्मा- 


नुसार-अधिकार है, राज्य wart की क्षमता राम में ही 


है, में उनका दास बनकर हो सुखी रह सकता हूं, ये 
भरत के भाव थे और इन्हीं ने राम के विरोधियों के छक्के 
छुड़ा दिए । राम का विरोध करनेवाली अपनी सा को 
जो उन्होंने कड़ी फटकार बताई है, वह उनके सच्चे हृदय 
का जीता-जागता चित्र है । जब राम को भरत के हृदय 
पर इतना गंभीर अधिकार प्राप्त है, तब फिर किसका 
साम्य है, जो उनके राज्याधिकार को हथिया सके ? यदि 
रास ने वन जाने में ज़रा भी कोर-कसर की होती, यदि 
पिता के अनरोध के अनुसार कहीं वह घर में हलुवा- 
परी उड़ाने के लिये एक दिन रुक आते, या पिता 


के कथनानसार कुछ रुपया-पेंसा लेकर वन गए होते, तो 
-उनका यह Gea उतना ही कुंठित हो जाता । राम का 
अकिंचन रूप में चीर-जटा धारण करके वन जाना भरत 


के हदय पर वद्राचात के समान हुआ । गंगा के किनारे 


कुश और पत्तों की शय्या परं रात काटना एवं केवल 


जल पीकर तीनों--राम, लक्ष्मण, सीता--का उस दिन 
रह जाना सुनकर भरत का हृदय टुकड़े -टुकड़े हो गया | 
उस समय उनका भक्तिमय प्रम Wes ANT का तरह 


फूट निकला, समुद्र की तरह उमड़ उठा । केवल भरत 


का ही नहीं, राम के साथ जानेवाली ग्राबालवृद्ध जनता 
का भी यही हाल था । ऋषियों से. लेकर निषाद तक 


इस घटना को देखकर ममोंतिक वेदना से व्यथित थे | 
यदि कहीं राम दशरथ की बात--“तर्पितः सवंकामेश्च श्वः 
काल्ये साधयिष्यसि'--मान लेते, यदि वह तोशक-तकिए 
लेकर गए होते, यदि उन्होंने अपने साथ दही और माल 
पुओं का पिटारा भी बँथवाया होता, और गंगा के किनारे 
मसनद के सहारे बैठकर लोगों के सामने चबा-चबाके 
मालपुए उड़ाए होते, तों आप ही बताइए कि देखनेवालों 
पर क्या प्रभाव पड़ता | भरत के हृदय पर क्या असर 
होता £ क्या उस दशा में राम के इस ब्रह्मास्त्र में कुछ 
भी धार बाक़ी रह जाती ? यदि वह एक दिन भी 
अयोध्या में रुक गए होते, तो उनका यह अमोघ अस्त 
बेकार हो जाता, इसीलिये तो उन्होंने कहा था कि-- 
“प्राप्स्यामि AAT शुणान्‌ को मे श्वस्तान प्रदास्याति? 

रास को वन जाते समय खज्ञाना देने की बात दशरथ 
के मुँह से सुनकर जब केकयी घबरा उठो थी और उसने 
कहा था कि विना ख़ज़ाने का राज्य लेकर मेरा लड़का 
क्या करेगा, तब राम ने स्वयं धन लेने से इनकार किया 
था । वे मन में अवश्य समझते थे कि जब तुम्हारे लड़के 
का हृदय मेरी सुट्टी में है, तो तुम विना हृदय का लड़का 
लेकर ही क्या करोगी ! जो कुछ तुमने किया हे, उसका 


तमाशा तुम्हारा लड़का ही तुम्हें दिखाएगा और कुछ 


दिखाएगी यह प्रजा, जिसके ऊपर राज्य करने की तुम्हें 
प्रबल इच्छा है | 
इस राजनीतिक युद्ध मे केकयी और उसके पिता आदि 
T दशरथ की प्रतिज्ञा ओर वरदानों का बल था | दशरथ 
को विवश होकर इन लोगों के पक्ष में रहना ही पड़ेगा, 
इसलिये राम को इसके परिहार के लिये कोई उपाय 
सोचना था । उन्होंने या उनके अद्भुत गुणों ने प्रजा को 
अपनाया, परंतु यह पक्ष दुबल था | राजा के विरुद्ध प्रजा 
राम को राज्य नहीं दे सकती थी, अतः उन्होंने भरत को 
अपनाया | राम के धार्मिक भावों, धार्मिक आचरणों और 
प्रेमपूर्ण व्यवहारों से भरत इतने प्रभावित थे कि हज्ञार- 
हज़ार हिंलाने पर भी वह धमंमार्ग से न हटे । अब राम 
का पक्ष पूर्ण प्रबल हो गया | अब केकयी का तमास पक्ष 
कुछ नहीं कर सकता था । जब भरत को राज्यं स्वीकार 


ही नहीं, तो ये सब लाख-लाख सर पटका करे, क्या 
कर सकते हैं ? मंथरा को क्षद्रमंत समझकर राम ने 
कभी उसकी Gale नहीं की । 
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सीता के साथ iE से राम-वनवास'का दृश्य अत्यंत 
'करुणापूर्ण हो गया था। aks सीताजी साथ न गईं 
होतीं, तो जनता--ख़ासकर ख्री-समुदाय--पर इतना 
गहरा प्रभाव न पड़ता । यह बात रामायण का वह 
प्रकरण देखने से ही साफ़ समक में आ जाती है । 
राम ने पहले तो सीता को समभ्ा-बुक्ताकर--वनवास 
की विपत्तियों का भयानक चित्र. दिखाकर--रोकना 
चाहा था, परंतु अब वह अपने gay पर दृढ़ रहीं, 
तो उन्होंने साफ़ कह दिया था कि में भी तुम्हें साथ 
` ले जाना चाहता था, लेकिन तम्हारे मन को बात को 
परी तरह जाने THAT कोई काम करना Broa AT! 
अब सोचना यह है कि राम सीता को साथ ले जाना 
क्यों चाहते थे ? वन में कोई ऐशोआराम का तो सामान 
था नहीं | वहाँ तो ऋषियों के समान ब्रह्मचारी बनकर 
रहना था । यदि ऐसा न होता और वन में कहीं सीता 
के Gata हो गई होती, तब तो इस राजनीति का 
सारा रंग ही फीका पड़ जाता | बात ही उलट जाती | 
हाँ, सीता के साथ रहने से राम का मन-बहलाव अवश्य 
हो सकता था। परंतु क्‍या उन्होंने यह काम केवल अपने 
मन-बहलातव के लिये किया था ? राजनीतिक दृष्टि इस 
बात को स्त्रोकार नहीं कर सक्ती । फिर यदि ऐसा ही 
था, तो कौसल्या को साथ ले जाने से उन्होंने क्यों 
इनकार किया ? उनके साथ रहने से तो और भी 
आधिक मनोर जन होता । कौसल्या जत्र किसी तरह न 
मानी, 


उनका समाधान किया और वे मान गईं | जब राम 
ने यह कहा कि राजा दशरथ केकयी के द्वारा वंचित हुए 


हैं, उनके हृदय पर इसफ़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा, वे 
आज ही केकयी का परित्याग करेंगे | उस समय वे 
तम्हारे ही. पास आश्रय पा सकेंगे । धार्मिक और 
राजनीतिक, दोनों दृष्टियों से यह अवसर बड़े महत्त्व 
का है । प्रिति के समय राजा की सेवा-शुश्रषा का 
तुम्हें धार्मिक अवसर मिलेगा और केकयी की नीति का 
नग्न चित्र भी इसी के द्वारा लोगों के सामने ar 
जायगः | उसका घोर स्वार्थ फूट निकलेगा । पति और 
पुत्र का त्याग करके केवल पेसे को अपनानेवाली केकयी 
के ऊपर से जनता का. विश्वास उठ जायगा । जनता 
एकदम उसकी विरोधी--बल्कि विद्वोही--हो जायगी | 


माधुरी 


at राम ने असली बात---राजनीतिक दृष्टि--सें 


[ वर्ष ८, खंड २, संख्या रे 


उस दशा में न केकयी के सम्हाले राज्य की बागडोर 
सम्हल सकेगी, न भरत के । तभो उसे आटे-दाल का 
भाव मालूम पड़ेगा । यही तो राम की नोति की भीतरी 
तह का रहस्य है। जो काम सीता के वन जाने से हुआ, 
वही कोसल्या के न जाने से हुआ । जाना ओर न 
जाना, ये दोनों काम परस्पर विरुद्ध हैं, परंतु CH अवसर 
पर इन दोनों ने मिलकर एक ही नोजि को पुष्ट किया । 
सीता के वन जाने से केकयो के पाषाण हृदय का 


परिचयं मिला और प्रमा उससे भयभीत होने लगी एवं. 


आपने पुत्र को वनवास देनेत्राले और सदा अपना 
तिरस्कार करनेत्राले राजा का मरते समय साथ देने से 
कौसल्या पर प्रजा का प्रेम ओर भक्ति भी बढ़ी। 


जिससे भरत का राज्य करना ओर भो असंभव हो 


गया । रास की पेनी राजनोनिक दृष्टि आगे आानेत्राल्ी 
इन घटनाओं को पहले से ही देख रही थी। वन में 
जाकर लक्ष्मण से बातचीत करते हुए उन्होंने इसका 
इशारा भी किया हे | 

जा के भाव उस समय केसे हो रहे थे, इसे ज़रा 
मुला हिज़ा की जिए--- 

यया पुत्रश्च भर्ती च त्यक्का वैश्वर्थकारणात्‌ । 

कं सा परिहरेदन्यं केकेयी कुलपांसनी || 

मिथ्या प्रब्राजितो रामः समार्थः सहलद्मणः । 

मरते सन्निबद्धा: स्मः सौनिके पशवो यथा ॥ 


राम को वन जाते देखकर प्रजा ने कहा था कि जिस 


कुलकलंकिनी केकयी ने राज्य के लोभ से ga और 


पति का परित्याग किया है, वह किसी दूसरे को कब 


छोड़ेगी ? इसने राम को सीता योर लक्ष्मण के साथ 
व्यर्थ ही वनवास दिया है और हम सबको ठीक उसी 
तरह भरत के हवाले कर दिया है, जैसे पश ward के 
स्रिपुद कर दिर जायें । देखा आपने ? राम के शांति- 
qa अकिंचन दशा में वन जाने के कारण भरत ओर 
केकयी के प्रति प्रजा के भाव कितने कडवे हो गए हैं £ 
थोड़ा आर भो देखिए-- 

ये यान्तमउुयातिस्म चतुरज्ञबल महत्‌ । 

तमेकं सीतया साधेमनुयातिस्म लक्ष्मण: ॥ 

ऐश्वर्थस्य Wa: सत्‌ कामानां चाकरो महान्‌ । 

नेच्छतेत्राऽनुतं कतु वचनं धर्षग.रवात्‌॥ | 
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हैं 


चैत्र, २०६ go do | 


aa शक्या पुरा क्रष्ट भूतेराकाशगेरापे । 
तामद्य सीतां पर्श्यान्त राजमागगता जनाः ॥ 
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` उद्यानानि पारित्यिज्य VAN च ग्रहाणि च । 
एकदुःखसुखा राममद॒गच्छाम धार्मिकम्‌ ॥ 
समुद धृतनिधानानि परिध्वस्ताजिराशि च । 
उपात्तधनधान्याने हतसाराण सर्वशः ॥ 
रजसाऽम्यवकीर्णानि परित्यक्तानि देवतेः । 
मूषकेः परिधावह्विस्तदबिलैराृतानि च ॥ 
अप्रतोदकधूमानि हीनसंमार्जैनानि च । 
प्रणुष्टबलिकमेज्यामन्त्रहोजपानि च A 
दुष्कालेनेव भग्नानि भिन्नसाजनवन्ति च॥ 
अस्मच्यक्तानि वेश्मानि केकेयी प्रतिपयताम्‌॥ 
अर्थात्‌--जिन राम के पीछे चतुरंनिणी सेना चला 
करती थी, आज उनके पीछे केवल सीता और लक्ष्मण 
जा रहें हें । ऐश्‍वर्य और विषय-भोग के रसज्ञ होने पर 
भी, धर्म के गौरव को अक्षुश्श रखने के लिये ही, राम 
पिता की प्रतिज्ञा झूठी करना नहीं चाहते । जिस सीता 
at ( राजमहलों के भीतर ) आकाशचारी भी नहीं 


देख पाते थे, उसे आज रास्ता चलते लोग देख रहे हैं । 
केकयी राज्य की भूखी है, वह राज्य करे, अच्छी बात 


Hi 


A, हम लोग राम के सुख में सुखो आर उनके दुःख 
भें दुःखी होंगे। हम सब अपने बारा-बग्रीचे, खेत- 
खल्िहान और घर-हार छोड़कर राम के साथ जायेंगे । 
केकयी फिर SHS हुए घरों पर राज्य करे | हम अपना 


wet धन खोदे, घरों के अ्ंदर-बाहर आँगनों और 


चबूतरों में बड़े-बड़े गड्ढे होंगे, काम की सब चीज़. 


ले लेंगे । दूटे-फूटे, खोदे और उजड़े घरों में धूल उड़ेगी, 
देवता बिदा हो जायेंगे, और चारों ओर चूहे डंड पेखगे । 
न कोई पानी छिड़केगा, न आग जलाएगा, न काडू 


Bar. बलिवेश्व, यज्ञ-होम आदि की तो बात ही 
gar? उस दशा ने अकाल के से मारे, Ge ठिकड़ों से 


भरे इन THIS खंडहरों में केकयी राज्य करेगी । 

इस वर्ण न से राम के प्रति प्रजा के भावों का अच्छा 
दिग्दर्शन हो जाता है और यह भी स्पष्ट हा जाता है 
कि उस दशा में राम के विरोधी को राज्य करना कितना 
कठिन था | भरत यदि राज्य स्वीकार कर लेते, तो उन्हें 
कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, यह बात 


Low a 
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I a जारी है। राम जिस नीति पर कास 
कर रहे थे, यह उसी का एक फल था । राम ने जितनी- 
La 


जितनी धर्मनिष्ठा दिखाई, जितनो-जितनो भरत की 


प्रशसा करके प्रजा को उनके अधीन रहने का आदेश 


दिया उतना ही उतना प्रजा का हृदय राम में अनुरक्त 
हुआ | उन्होंने जितना -जितना केकयी को अच्छा कहा, 
उतना-ही-उतना लोग उससे LAI करने लगे । राम, 
जैसे धर्मात्मा के ऊपर केकयी ने इतना कुटिल क्रूर 
Wet किया, यह बाल ध्यान में आते हो लोग उसे 
राक्षसी समझने लगते थे । भरत जब रास को वन से 
लौटाने के लिये चित्रकूट गए और राम ने सब माताओं 
के समान ही आदर से केकयी के पैर छुए, तो वह लज्जा 
आर संकोच से एश्वी में धसने लगी । भरद्वाज से सब 
माताओं का परिचय कराते समय जब भरत ने केकयी 
के संबंध में कहा था कि जिसके कारण राम-लच्मण- 
जैसे पुरुषसिंह प्राणसंकट में पड़े हैं, जिसके कारण. 
पुत्र के वियोग में राआ दशरथ ने प्राण ware हैं, वही 
यह क्रोधांध मूर्ख और घमंडभरी केकयी मेरी माता है । 
सौभाग्यमानिनो, ऐश्वर्य की भूखी, आर्यरूपधारिणी 
अनार्या, पापिनी और नृशंस यही मेरी मा है, जिसके 
कारण मेरे ऊपर यह विपत्तियों का पहाड़ फट पड़ा है । 
भरत के मुँह से ऋषि भरहाज के सामने ये वचन 
सुनकर फेकथी का क्या हाल हुआ होगा, इसका 

अनुमान पाठक स्वयं कर TI 

केकयी के संबंध में यदि रास ने करोड़ों कर शब्द . 


कहे होते, तो भी उसे इतनी aga सज़ा न मिलती, 


जितनी उनके खद्व्यत्रहार के कारण उसे भोगनी 
पड़ी | यह बात नहों है कि राम इतने मुखे थे कि केकयी 


की बुराइयों को समझते ही नहीं थे वह केकथी की 


बुराइयों . को अवश्य जानते थे, परंतु सब लोगों के 
सामने घर्म एवं राजनीति के कारण उनका कभी नाम 
न लेते थे । एकांत में लक्ष्मण से बात करते हुए उन्होंने 
एक बार कहा था--- 

लुद्रकामा हि कैकेयी ढरेषादन्यायमाचरेत्‌ । 

परिदयाद्धि TT गरं ते मस मातरम्‌ ॥ _ 

अर्थात, केकयी क्षुद्र है, वह द्वेष के कारण मेरी मा 

ओर तुम्हारी मा को शायद विष देकर मार डाले, अतः 


हे लक्ष्मण, तुम अयोध्या लोट जाओ । में अकेला वन 
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माधुरी 
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[ वर्ष ८, खंड २, संख्या ३ 
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चला जाऊँगा | कई कवियों ने कल्पना की है कि राम 
रावण का वध करने के लिये वन जाना चाहते थे, परंतु 
पिता उन्हें जाने देंगे, इसमें संदेह था, अतः उन्होंने 
केकयी के साथ गुप्त संत्रणा करके आपस में यह तय 
किया छि तुम ( केकयी ) पिता से वरदान माँगकर 
हमें वन में भिजवा दो और केकयी ने राम की यह बात 
मानकर उन्हीं की इच्छा के अनुसार उन्हें वनवास 
दिलाया | यह wal की बात हो सकती है । राजनीतिक 
विचार सें इस प्रकार की मनगढ़'तों का कोई मूल्य नहाँ। 
aie और तक के बल पर विचार करने से इस मत को 
'असारता स्वयं समर में आ जायगी | राम किंस नीति से 
कास करते थे, उसका वणन स्वयं उन्हीं के सुँ ह से सुनिए्‌-- 
STARA: खलु जीवलोके | 
समीक्षिता धर्मफलोदयेपु । 
ये तत्र सवे स्युरसशर्य से 
भायेव वश्याभिमता सपुत्रा ॥। 
यस्मिस्तु सर्वे स्युरसन्निविष्टा 
घमो यतः स्यात्तदुपक्रमेत । 
द्वेष्यो भवत्यर्थपरो हि लोके | 
कामात्मता खल्वपि न प्रशस्ता ॥ 
यशो ह्यहं केवलराज्यकारणात्‌ 
न पृष्ठतः कर्तुमलं महोदयम्‌ | 
( वा० रा० अ० Fo ) 
वनवास के समय लक्ष्मण ने जब राम को अपना 
“मत सुनाया और कोसल्या ने भी उनकी हाँ-में-हाँ 
सिलाइ, तब राम ने उन्हें अपनी नीति का दिग्दर्शन 
' कराया था । जिस नीति के कारण राम का नाम अमर 
'हो गया, जिसके कारण आज भी 'राम-राज्य का 
' उच्चारण प्रेम और पवित्रता के साथ किया जाता 2, 
` उस नोति की चर्चा स्तयं राम ने इन Tare की है । 
इनका तात्पर्य हे कि लोक में धर्म, अर्थ, काम ये ही 
अभ्युदय के साधन हैं । ( अथ, काम धर्म के साध्य हैं ) 
जिस नोति का अवलंबन करने पर ये तीनों सिद्ध होते 
हों, वह मुझे ( राम को ) सबसे अधिक प्रिय है उसे 
में वशवती प्रेम-पगी पुत्रवती भार्या के समान प्यार 
करता हूं आर जिस नीति के अवलंबन में ये सब 
एक न होकर अलग-अलग हों अर्थात्‌ यदि कोई नीति 
ऐसी हो कि जिसका एक पक्ष लेने से धर्म तो हाता हो, 


AUT बढ़ता ग 


f 
“qr wt थी। राम इसकी star केसे करते ? ae 


howl 


परंतु अर्थ, काम बिगड़ते हों, दूसरा लेने में अर्थ बनता 
हो, लेकिन धर्म ओर काम ख़राब होते हों एवं तीसरे 
qa में काम तो बनता हो, मगर धर्म-अथ चोपट होते 
हों, तो उस दशा में में ( राम ) उसी पक्ष को अवलंअन 
करूँगा, जिसमें धर्म बनता हो; wife अर्थ-पिशाच 
( पैसे के पीछे प्राण देनेवाले ) से लोग Fa करने लगते 

आर अतिकामकता से भी अपयश होता केवल 
राज्य के लिये में परम आअभ्युदय के साधक यश की 
ओर से मुह फेरना नहीं चाहता । यही राम की 
परम पवित्र नीति है, जिसके कारण राम जगत के 
पूज्य हुए हैं । 

वनवास के समय केकयी राम की विरोधी थी और 
दशरथ भी उसके वशवरतों होने से एक प्रकार विरुह्ुकोटि 
में ही थे, परंतु इन दोनों ने जिस नीति का अवलंबन 
किया था, उससे सिद्ध क्या हुआ ? दशरथ का कामी- 
पन--खत्री के वशवर्ती होकर पुत्र को अधिकारअष्ट 
करना--सिद्ध हुआ, जिससे उस समय त्रजा में उनका 
अपयश हुआ र केकयो की अर्थयरता ( या अर्थ- 


पिशाचता ) सिद्ध हुई, जिससे वह जनता के Fa का 


पात्र बन गई । रास ने पिता की आज्ञा पालनरूप 
धर्म का आश्रय लिया । इसका जो कुछ फल हुआ, 
वह सभी जानते हैं । केकयी ने जितनो-जितनी अर्थ- 
परता ' दिखाई, उतनी-ही-उतनी लोगां सें उसके प्रति 
। राम को. उसी दिन वन में भेजना 
विना किसी सरोसामान के उन्हें रवाना करना, सीता 
को भी तापसिंयों का वेश दिलाना, १४ वर्ष तक राम 
को जटां चीरधारी बनवाना आदि सब ऐसी ही बाते 
हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि वह अपना राज्य 
( या अर्थ ) सिद्ध करने के लिये विरोधी को सब तरह 


निकम्मा कर डालना चाहती थी । यही बात उस लोक- 


विद्विष्ट बना देने का अंमोघ we हुई । यदि रामा ने इस 


समय ज़रा भी अथपरता दिखाई होती, तो. उतनी ही 


उनकी नीति--जिसने उन्हें अंत से. विजयी बंनायों--- 


“net हो जाती | वह इतने बड़ राजनी तिंज्ञं होकर ऐसी 
भल केसे कर सकते थे ? जिंतनो-जितंनीं केके 
 क्रतां बढ़ रही थी 


को 


उतनी-ही-उतनी- उसकी नीति की 


3 


जड खोखली हो रहो थी आर रामं की 'नीतिं विज्ञ 


Rr 
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सें रह जातें या कुड सामान संग लेकर जाते, तो क्या 
उनकी अर्थपरता सिद्ध न होती ! जिस wa से वह 


र्‌ 


अपने ऊपर होने देते १ 


(ata सरीवर] . | 
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a 


शालग्रास शास्त्री 


फसाकर CH कहाँ ले चल 
अरे तृष्णा के Get जाल? 


खींचती है मुझको प्रतिकाल 


कहो किस ओर तुम्हारी चाल? | 


भयानक भ्रम से qu भविष्य-- 


शू 


वासनाओं का अथक विरोध | 


तुम्हारे ये उज्ज्वल आदश 
हमारे जीवन के अभिशाप 


जिसे हम कहते हैं, “यह पुणय”, 
उसे तुम कहते हो, “यह पाप! 


तुम्हारा हे यह चक्र विशाल ! 


a 


ne 
तुम्हारी विषम प्रेरणा और 
हमारा है यह पथ अनजान; 
पतन-उत्थान!? नहीं कुछ ज्ञात, 
तुम्हारा असहनीय आधात-- 
अरे सोच-समभक क्या £--हेमे 


ऐ अकर्मण्य यही हे ज़ोर १ 


हमारी अभिलाषा पर खदा . 


मचाने लगते हो तुम शोर, 


“पातकी ! नीच ! धमं-घातक ! 


अरे तुम चले पतन' की आर। 


द्‌ 


` “पतन !? किसको कहते हैं पतन! 


चलाता रहता है दिन-रात ! 


a 


शत दिन-- यर ! ओर ! कुछ ओर !” 


mete तृत्ति? कहाँ विश्रांति ? 
यहाँ तो जीवन का प्रतिभाग 
बना है एक भयानक भ्रांति । 
काल के कठिन चक्र में किसे 


९9 


तुम्हारे निर्णय का आधार ? 
जिसे हम कहते पावन प्रेम 


तुम्हें तो है वहं घृण्ति विचार; 


वासना पापं--पाप उच्छास, 
पापमय है समस्त संसार । 


पाप की परिभाषा हे एक? . 


बता दा मिल सकती हे शांति! 


3 
धर्म-गुरु TA इतना याद ! 
a है यह आलाप-प्रलाप, 


तक है क्या सबका आधार: 5 5 त 
मता का फिर यह विस्तृत जाल-- | 


फँसा हे जिसमें सब संसार, 


जहाँ है उलटी-सीची चाल-- . 
चता दो, है क्या इसका सार .. 
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[oy 
ee क्या हे १ समाज-निर्मित 
परिधि के बाहर इच्छा, चाह ! 
पाप क्या है ? मनुष्य की भूल! 
ओर यह व्यापक तथा अथाह 
वासना है जीवन को भूल, 
पाप है इसका विकृत प्रवाह, 

यु 

कहाँ को चले ? किधर हे लक्ष्य £ 

भयानक भ्रम के ऊचे शिखर, 

ओर नीचे टकराता हे, 

हिलोर लेता है सागर ! 

भयानक पतन--भयानक पतन! 

एक पग आगे-कहाँ किश्रर ? 

२6 

qa गण प्रेम-पाश में और 
वंद हो गए नयन बेहाल; 
mel? किस ओर ? अरे अज्ञात 
पहा तो थी अंधे की चाल; 
प्रेम के आकर्षण की डोर ! 
कहाँ देगी तू मुझको डाल १ 

ce 

चला आया कैसे ? किस भाँति ! 

अरी मथुरा हे कहाँ: प्रयाग ? 

अरी रसमय सुंदर बज-भूमि ! 

कहाँ रह गई त्रिवेणी त्याग ? - 

कहाँ हे सुधा बता दे हाय 

अरे मदिरा के ata पराग ! 


१२ 
अरी यमुने, पावन यमुने ! 
तुम्हारी ढ़, स्थिर, अविकल चाल 
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तुम्हारी गहन नीलिमा, और 
तुम्हारा सुखमय aq विशाल 


शांति का देते हें आदेश, 
कितु देते हैं भ्रम में डाल। 
G3 
अरी यमुने, पावन यमुने ! 


र. 


मलय के हिल्लोरों के साथ 
केलि करता है जब मधुमास, 
बेधता हाकर उन्नत-माथ 
उठाकर जलज-शरो के जाल, 
तुम्हारे उर को जब रतिनाथ 
१3 
अरी यमुने, पाचन यमुने ! 
प्रेम का जब बढ़ता है ताप, 
रिभाने को अपना सववस्व 
कोकिला भरती मधुर अलाप 
पिघलकर जव हिस्त बनता नीर 
| बना तब में अपना अभिशाप | 
१५ 
तुम्हारे ही तट पर यमुने ! 
बना हे श्यामा का शुभ-सदन 
तुम्हारे ही तट पर यसुने ! 
नरक बन गया प्रेम-पावन 
तुम्हारे ही तट पर यमुने ! 
भार-सा बना सकल जीवन | :. 
६ 
मंदिरों में आते जाते 
हुआ करती थीं आँख चार। 
अरे वह ताप, और निःश्वास 
प्रेम को मादकता की मार! 
एक रोना था--खुख का स्वप्त-- 
अर दीवानापन साकार | 


FN HIN, SOREN TEES 
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भावन।ओं का 


ats 


प्रेम के अंतर 


२१ 


चैत्र, ३०६ Go सं० ] 


ana अलखाए-से 
हूं ढ़ते थे भूपर निज ज्ञान; 
कितु विकसित यौवन सुकुमार 
में अनजान 
बढ़ रहा था मिटने के लिये: 
बासना करती थी आह्ान ! 


एक दिन सजकर सब सिंगार, 
लेकर थाल, 
कामना के रथ पर आरूढ, 
पहनकर निज उर में वनमाल, 
देवता की पूजा के लिये, 
चली श्यामा रजनी के काल। 


ta 
मुसकराते थे तारे और 
चांदनी हसतो थी सोल्लास; 
नाचतो थी उन्मत्त बयार, 
प्रम को थी निज पर विश्वास । 
ओऔर दीपावलि का संसार 
कर रहा था तम का उपहास | 


नयन 


क, 
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हँस रहा था उर में उल्लास 
उमड़ता था उन्माद प्रवाह ; 
पात-सा हिल उठता था गात, 
देखती थी खुख-सपना चाह | 
सामने था कल्पित अज्ञात 
बुलाती थी -छाया की राह। 


ase = थे पूजा मे मग्न, 


अक्क करते थे जय-जयकार। 


चढ़ाकर धूप दोप नैवेद्य, 


क्रेदी 


ओर निज आँचल वहाँ पसार 
कहा शयामा ने--“मेरे देच! 
मागती हूँ में अपना प्यार ।” 


As 


प्रम से भरो सलज लोचन 
. बनाते थे मुक्ला के तार; 
अरूण अधरां पर का कंपन 


बुलाता था सुख का संसार; 
कह रहा था विकसित योवन-- 
“हाय लुट गया फूल-सा AIT!” 


<३ 
अर fagefis बह भाल 
माँगता था अपना सोभाग, 
भ्रमर का करता था आह्वान 
मुद्ति-सी छुचि का मधुर पराग 


“देव मेरे कर दो तुम शांत 
हृदय की मेरी जलती आग !” 


२५ 
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STS उटी, और आवेश 
उमड़-सा पड़ा सजीव अपार ; 
बुलाती थी मुभको अनजान 
सामने वह प्रतिमा साकार | 
कहा मेने बढ़कर, “हे देवि, 
भेंट है तुमको मेरा प्यार!” 


“चुप रहो युवक ! विनय है यही |” 


कहा 


संकेतों ने तत्काल, . 
. देखकर अपने चारों ओर, 


उठाकर फिर पूजा का थाल 


he 


कहा श्यामा नें-- मेरे देव! 


देखते रहना मेरी चाल !” 


भगवतीचरण घर्मा 


0 आ आज. 
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त्रह्मदेश-श्रमण 


ब्रह्मदेश-भ्रमण 


[ विशेषांक से संबद्ध ] 


OS SS 8S 


जो पंजाबी तथा यू० पी० के लोग बरमा आए 

` हुए हैं, उनमें से कुछ तो व्यापारी हैं, कुछ 

कुली तथा कुछ नौकरीपेशा बाबू लोग हैं । पेट के लिये 
ये लोग अपना देश छोड़कर इधर आए हैं । प्रायः पंजाबी 
लोग अच्छी अवस्था में देखे गए हैं dia साल हुए जब 
सें आफ़िका गया था, तो वहाँ भी जहॉ-तहा अपने देश 
के लोगों को फेले हुए पाया । यह देखकर दो तरह के 
भिन्न-भिन्न भाव हृदय में उत्पन्न होते हैं । इस बात में 
तो ज़रा भी संदेह नहीं रहता कि समुद्र पार करने के 
विरुद्ध वेदमंत्रो का पाठ करनेवाले पोथी रटने के सिवा 
कुछ नहों जानते | उनकी बात सुननेवाला कोई होता, तो 
बरमा, आफ्रिका, फ़ीज़ी, मारिशस, आस्टू लिया, कनाडा 


में मक्खियों के gut की तरह हिंदुस्थानो देखने कोन 


मिलते । हाँ, समुद्र पार करनेवाले भारतीयों की इतनी 
बड़ी संख्या को देखकर कभी तो यह विचार आता है कि 
ये लोग बड़े साहसी और उद्यमी हैं । अपने देश की इस 


` परतंत्र अवस्था में भी दुनिया-भर की ख़ाक छान रहे हैं, 


aN > [श च २ 
आर सब जगह अच्छे-से-अच्छे कामो को अपने हाथ में 
किए हुए हैं। यदि भारत स्वतंत्र होता, तो निस्संदेह कहा 


जा सकता था कि स्वतंत्र भारत के अनेक उपनिवेश होते. 


आर संसार भारत के fas को मानता । जो लोग 
परतंत्र अवस्था में दूसरे देशों को आबाद कर रह हैं, 
ये स्वतंत्र अवस्था में भला कया न करते । इस 
भाव के विरूद्ध एक दूसरा भाव भी उत्पन्न होता है । 
भारत को Bast राज्य ने चूस लिया है | अपने देश में 
हमलोग Val मर रहे हैं । पेट के लिये कुलीगीरी के 
वास्ते हमें दर-दर भटकना पड़ रहा है । दूसरी बस्तियों 
को आबाद करने के लिये भारत कुलियों की माँग पूरी 
कर रहा है । बरमा में नाई नहीं होते; क्योंकि यहाँ के 
लोग चिमटी से ही अपने बाल उखाड़ डालते हैं । 
इसलिये नाइपेशे के सभी लोग यहाँ हिंदोस्तानी हें । 
अगी भी यहाँ पर अपने देश के ही लोंग हैं। पहले 


Cotes ~~ 


बरमी भाषा में नाई तथा भंगी के लिये कोई शब्द ही 
न था। पीछे से ये शब्दं गाठे गए । इन सब कामों के 
लिये भारत से नाइयों तथा भंगियों को लाया गया है । 
इसी प्रकार और लिकम्मे काम करने के लिये भी हमारे 


देशभाई समुद्र पार करके आते हैं | समुद्र-पार की बस्तियाँ 


जहाँ भारतीयों के भविष्य के विषय में कुछ उज्ज्वल 


चित्र आँखों के सामने लाती हैं, वहाँ भारतीय दासता 
की भी वे जीती-जागती प्रतिमूतिं हैं । इन्हें देखकर आशा 
तथा निराशा, दोनों ही चित्त को हिला देती हैं । जो 
बरमी नहीं, उन्हें बरमा की भाषा में "कला! कहा जाता . 
है । पहले अँगरेज़ों को भी ‘mar’ ही कहते थे, परंतु 
अब उन्हें 'इँंगलिशिया? कहते हैं; क्योंकि कला-शब्द का 
प्रयोग अच्छा नहीं रहा | कला का यौगिक अर्थ “समुद्र- 
पार से आया हुआ? है, परंतु अब इसका "हिंदू, शब्द 
की तरह घृणित व्यवहार होने लगा है। कुरसी को बरमी 
भाषा में “कलाठो? कहते हें, जिसका अर्थ है, कला के 
बैठने की चीज़ | यहाँ पर कला” शब्द का प्रयोग केवल 
हिंहुस्थानियों के लिये नहीं, अपितु अँगरेज़ों के लिये भी 
हुआ है । इस समय हिंदुस्थानी भी अपने को 'कला” ही 
कहते हैं ओर कला” बिगड़ते-विगइतें “काला? बनता 
चला आ रहा है । 

बरमा में बड़े-बड़े शहरों में प्रायः हिंदुस्थान के किसी 
एक ही शहर के लोग बसे हुए हैं । शाहपुर के पंजाबी 
ज़्यादातर व्यापार करते हैं; क्योंकि ये सब एक ही शहर 
में रहते हैं । अतः एक दूसरे की शर्म के कारण ये लोग 
गिरने से बचे रहते हें) जो लोंग Waal में इकले- 
HM रहते हैं, वे शराब-मांस से मुश्किल से ही aad 
हैं । आचार भी उनका शिथिल हो जाता है। उनमें से 
बहुतों ने बर्मन स्त्रियों को रख लिया है, परंतु देश के 
उनके भाई-बंदों को उनके विषय में कुछ नहीं मालूम | 
इन लोगों को आज़ादी sarar सिल जाती है, पृछ्नेवाल! 
कोई होता नहीं; इसलिये समाज के बंधनों से छुटकारा 
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पाकर मनुष्य की जो हालत हो सकतो है, वही इन लोगों 


की है । इन्हें बचाने के लिये कहां-कह आर्यसमाज ने 
A 


a Cm On of 
बड़ा भारी काय हिया है। और किसी डर से नहीं at 


आर्यसमाज के मंदिर बने होने के भय से ही कुछ लोग 
बचे रहते हैं । कुछ प्रेमी ऐसे भी मिले, जिनका कहना 
था कि वे समाज के मेंबर इसीलिये बने हैं, क्योंकि 
उन्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा न था । अब यदि गिरने का 
कोई प्रलोभन उनके सम्मुख आए , जिसकी यहाँ सदा 
संभावना बनी रहती है, तो उन्हें आर्यसमाज के मेंबर 
होने का खयाल ही बचा लेता है। इसमें शक नहीं, 
दुनिया में ऐसे आदमी भो हैं, जो किसी चीज़ की पर्वा 
नहों करते, उन्हें जेलज़ाने का डर भो अपने इरादे से 
नहीं टाल सकता; परंतु ऐसे लोग तो ला-इलाज हा 
हुए, SAS! आयंसम'ज क्या बना लेगा | नहीं तो मेरी 
रढ़ सम्मति हो रही है कि ale कडी अरम॑खमाज हो या 
न हो, समुद्रपार अवश्य होनी चाहिए | 

बरमा में भो हिंदुस्थानो कुछ-कुछ समझी जाती है । 
इसका श्रेय पंजाबियों को दिया जाय या मुसलमानों 
को, इसका में अभी तक निश्चय नहीं कर पाया । 
बरमा में चिट्टागांग के मुसलमान अधिक संख्या में पाए 
जाते हैं ओर प्राचीन काल में वही लोग पाल के जहाज़ों 
से पहलेपहल इधर आए प्रतीत होते हैं । वे अपने साथ 
हिंदुस्थानो wart भी लेते आए हें । भारतवष -भर 
में हिंदी कुछ-न-कुद समझी जाती है, इसके लिये 
मुसलमानों का उपकार मानना ही होगा। यदि वे हर 
जगह इस भाषा को न ले जाते, तो हिंदी का जो उज्ज्वल 
भविष्य दिखाई दे रहा है, वह भो न देख पड़ता। पंजाबी 
अर Jo पी० के लोगों ने तो इधर आकर अपनो भाषा 
की खिचड़ी पका डालो है । उन्होंने अगनो हिंदी ख़ान- 
सामा-हिंदो बना ली है । उदाहरणार्थ, “मैं देखना 
चाहता हू ' को यहाँ के पंजाबी “में देखने को माँगता हू 
कहते हैं; में देख सकता हूं” को में देखने सकता हू” ! 
पहले तो Ha समझा कि एक-दो आदमी हो यह रालती 
करते होंगे, परंतु ज्यों-ज्यों में बरमा में अपने देश के लोगों 
से मिलता गया, व्यों-त्यां सबको ऐसा ही कुछ बोलते 
पाया । परंतु शायद में बरमा का हाल लिखने के स्थान 
सें बरमा में आए हुए अपने देश के लोगों का हाल 
ज़्यादा लिख गया | | | 


~ 


[ वर्ष ८, खंड २, संख्या हे 
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स॑ पहले बरमा के स्थ्रो-पुरुषो का हाल लिख चुका हू ।। 


पुरुष मुख से कमज़ोर लगते हैं, परंतु शरीर से अच्छे, 


asked है । स्त्रिया के सोदयं का सख्य कारण उनका 
खुली हवा में रहना है । अच्छे-अच्छे घरों की खियों को 
मज़े में पानी भरते और जबर्दस्त काम करते मैंने देखा 
है। वे दढ़ांग हैं, नाजुक नहीं । स्वास्थ्य का प्रतिबिंब हैं । 
मारे देशकी खिया भी यदि बरमी fat को तरह खुली 
सास ल आर घुटे दम चोबीसों घटे न बिता दिया करें, 
ता उनके अंगों में भी योवन का स्त्रास्थ्यपण सोदयं फट 
पड़, ओर तपेदिक से पीले होने का नाम सुंदरत 
समभा जाय । बरमी लोग मज़बूत होते हें, शायद 
इसीलिये लड़ाकू भी बड़े हें । हर समय दूसरे का सिर 
फाड़ देने के लिये उनकी मुट्ठी sat रहती है । पिछले 
तीन साल में बरमा में ३,४०० हत्याएँ हुई हैं । ये लोग 


. आदतों के बड़े गंदे हैं। शोच जाकर हाथ नहीं धोते । 


खाने-पीने में इन्हें किसी चीज़ से aig नहीं । मुझे तो 
इन्हें देखते ही मांस-मच्छी की बदबू आती है । साँप 
तक को ये लोग खा जाते हैं । लाशो का ज़िक्र है । एक 


` महाशय ने सुनाया कि लाशो से कुछ दूर “वा'-नामक 


एक जाति रहती है । उन्होंने अपने घ! भें पिंजडे में 
एक चूहा पकड़ा, ओर उसे ज'गल में छोड़ आने के लिये 
अपने भाई का दिया । वा” जाति का एक बालक पास 
खड़ा था । उसने पिंजड़ा माँग लिया और उनके देखते- 
देखते चूहे को निकालकर जीते-जी उसे गाजर की तरह 
कच-कच चबाकर खा गया । इधर ऐसी भी कई Tia 


हैं, जो अपने ही मुर्दे को खा जाती हैं । ये लोग दूध-घी 


नहीं खाते । दूध पीने से इन्हें घणा है । चा में 
भी दूध. नहीं डालते । सिफ़ पत्ती उबालकर उसमें 
थोड़ा-सा नमक. डालकर पीते हैं। गौ का सारा दूध 
बछुड़ों के काम आता है | इसीलिये इधर वाले भी 
हिंदोस्थान से आए हुए हैं, जो अपने मुल्क के लोगों में 
दूध बेचकर अपना गुज़ारा करते हैं । यहाँ घो की जगह 
तेल का प्रयोग होता है । दूध को देख रूर ये लोग नाक- 
भो. सिकरोडते हैं, मानों कोई अत्यंत गंदी चीज़ हो । 
इनके भोजन में चावल की मात्रा अधिक होती है । एक 
प्रकार के बाँस में चावल डालकर उसे उबाल लेते हैं । 
यह बाँस कई fa तक उनके काम आता है। जब भूख 
लगती है, जितनी ज़रूरत हो, उतना बाँस छीलकर 


र 


yee दें 


चैत्र, ३०६ go खं० | 


ब्रह्मदेश-श्रमण ३२७ 


ea से अलग करना चाहते 
-सर रेजीनाल्ड क्रेडक ने, जो बरमा के गवनर रह चुके हैं, 


च.) उ A A 


चावल निकालकर खा लेते हैं, और वे बिलकुल ताजे 
रहते हैं । a 2 । 
यहाँ के लोगों के नाम भी अजीब ढंग के होते हैं । 
at थें, ut थडो, वाटो, सया सांहा, मों वा थे, स या 
i— नास यहाँ के नामों के नमने = । 


सब देशों की तरह बरमा की भी अपनी ही राज-. 
नैतिक समस्याएँ हैं । बरमा बडा खुला हुआ, 


हरा-भरा 
देश है । थोड़े ही समय से यह अँगरेज्ञों के हाथ आया 


है । इस देश को अभी वे लोग हिंदुस्थान की तरह पूरा 
agi निचोइ. पाए । यहाँ आबादी बहुत कम है। जंगल- 
'के-जंगल खाली पड़े हैं । ज़मीन बड़ी उपजाऊ है। 
हिदोस्थान हाथ से निकल जाय तो निकल जाय, बरसा 


को छोड़ने के लिये अँगरेज़ लोग तैयार नहीं हो सकते | 
उनकी तरफ़ से पूरी कोशिश हो रही है कि बरमा को 


किसी तरह हिंदुस्थान से अलग कर लिया जाय, इस 
देश को 'ऋ्राउन कालोनी? बनाकर इसे आवाद किया 


जाय । वे अपने इरादे को ज़रूर पूरा करगे । इस समय 
बरमा के हरे-भरे जंगल उनके तृषित नेत्रो को -ललचा- 


-ललचाकर उन्हें निमंत्रित कर रहे हैं आर भविष्य क 


गई में दृष्टि दौड़ानेवाला देख सकता है कि किसी समय 


-बरमा की वे ज़मीने, जो आज कोौड़ियों के दामों उठ 


रही हैं, अँगरेज़ों के Anal, बारा-बग्रीचों से. लहलहा 


रही होंगी, और भारतवर्ष का स्त्रगोपम उद्यान भारतीयों 
-से अलग हो जायगा | इःहीं विचारों से आज बरमा की 


कटनीति का संचालन हो रहा है । बरमी लोगों में 


-भाव उत्पन्न किए आ रहे हैं कि बरमा बरमी लोगों 


के लिये ही होना चाहिए । अगरेज्ञ लोग तो उनका 
पालन-पोषण करनेवाले हुए, इसलिये उनका तो कोई 


-सवाल ही नहीं उठता; परंतु भारतीयों को इस देश में 
आते का, यहाँ रहने का और ज़मीन खरीदने का कोई 
हक़ नहीं | बरमा में सब नोकरियाँ बरमियो को मिलनी 
` चाहिए । यह बात कहने में जितनी मोठी मालूम पड़ती 
है, इसके पीछे उतना ही ज़हर है । त्रँगरेज्ञा के दिलों 
में यदि बरमियों की हिताचिता हो, तब तो इससे 
-बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती । परंतु उनका तो 


अपना स्वार्थ है । उस स्वार्थ के लिये ही वे बरमा को 
। कुछ समय हुआ 


लंदन में कहा था--“सत्रतंत्र भारतवष का एक प्रांत 
रहकर बरमा का भविष्य उज्ज्वल नहीं रह सकता। यदि 
भारत को स्वराज्य मिल गया, तो बरमा को भारत से 
जुदा होना पड़ेगा; क्योंकि स्वत त्र भारत में बरमा की 
आवाज़ सुननेवाला कोई न होगा । भारत की व्यवस्था- 
पिका-सभा में वरमा के साथ किसी को सहानुभूति नहीं; 
क्योंकि वहाँ की अवस्थाओं को ही कोई नहीं समक्ता | 
न बरमा को स्वराज्पर देकर बिलकुल स्वतंत्र रहने दिया जा 
सकता है ; क्योंकि इस प्रकार उसे भारत तथा चीन 
दोनों देशों से सदा भय बना रहैगा। यदि बरमा को 
स्वतंत्र छोड़ दिया जाय, तो उसके सवथा हडप किए जाने 
का डर है । अभी तक यह नहीं हुआ; क्योंकि बरमा में 
आने के भारत तथा चीन, दोनों तरफ़ के रास्ते बड़े 
विकट थे; परंतु अब तो सब कुछ आसान हो चुका है । 
इसलिये भारत ब्रिटिश-राज्य की Atal में रहे या न रहें, 
बरमा को तो ब्रिटिश संरक्षा सें रहना ही होगा ।॥' एक 
अँगरेज़ के बरमा के विषय में ये विचार हैं और इसीलिये 
वे लोग बरमा में हिंदुस्थानियों से घृणा उत्पन्न कराने 
की भरसक कोशिश कर रहे हैं । दूसरी तरफ़ ७ फ़रवरी, 
१३२८. को faq में, अखिल-बरमा-संघ सें, qe 
उत्तमा-नामक प्रसिद्ध नेता ने अपने देशबंधुओं को 
संबोधित करते हुए कहा था--“'मैं आप लोगों को एक 


आर भय से आगाह कर देना चाहता हू । बरमा में जो 


थोड़ी बहुत राजनातक जागृति उत्पन्न हो रही है, उसका 
कारण बरमा में आए हुए हिंदुस्थानी ही हे । अगरंज़ 
लोग इससे डरकर कुछ बरसी भाइयों को बहका रहै 


हैं, और उनसे बरमा बरमियों के faa’ की दुहाई दिलवा 


रहै हैं । फट डालकर राज्य करने की अँगरेज़ों की 
आदत सदियों से चलो आ रही है, उसी के द्वारा आज 
उन्होंने बरमा में भी फूट डालना प्रारंभ कर दिया हे | 
मझे आशा है कि आप लोग इस कठे शोर से धोखे में न 
आयेंगे । हमें हिंदुस्थानियों की बरमा में ज़रूरत है; 
क्योंकि वे हमारे स्वतंत्रता प्राप्त करने के युद्ध में हमारे 
लिये अत्यंत सहायक हैं ।'' 
बहुत अच्छा उत्तर है | 

. इसके अतिरिक्क बरमा का दूसरा राजनेतिक प्रश्‍न यहाँ 
का “तितिमाडए टेक्स है | बरमा के अँगरेज्ञों के हाथ में 
आने से पहले यहाँ के राजा की तरफ़ से लोअर बरमा में 


fio HEH के कथन का यह 


E a माछुरः 


“केपीटेशन टेक्स? और अपर बरमा में 'तितिमाड़ां टेक्स? 
लगता था, और कोई टेक्स नहीं था । कैपीटेशन daa 
का मतलब है, प्रत्येक व्यक्ति से: veo या २३ रु लेना । 
इसी प्रकार लोअर बरमा में टेक्स लिया जाता थां। चाहे 
| धनी हो या नि न, इतना ही टेक्स सबसे लिया 
जाता था, ज़्यादा नहीं, और इसी से राज्य के खर्य 
निकाले जाते थे । अपर बरमा में गाँव पर टैक्स लगा 
“दया जाता था और गाववाले हरएक घर की हैसियत देख- 
कर टॅक्स बॉट देते थे--इसे तितिमाडा टेक्स कहा जाता 
था । बरमी सें ति का अर्थ है--लड़का, तिमा का अर्थ 
है लड़की । ति तिमाडा टेक्स का अर्थ हुआ घर पर 
कर  अगरेज़ ये टेक्स जारी wa हुए हैं आर इनके 
आतारक्क इनकमटेक्स नया लगा दिया है, जो इस टेक्स 
से बहुत ज़्यादा है । इस प्रकार बरमा में डबल टेवस 
चल रहा हे । पुराना 24a देसे-का-वेसा जारी है और 
नया इनकमटेक्स लगा दिया गया हे । बरमी लोग 
तितिमाडाटेक्स को हटवाने के लिये कोशिश कर रहे हैं, 
लेकिन मेहरबान सरकार कहती है कि यह पराना तरीक़ा 
है, इसे क्‍यों हटाया जाय । उनसे पूछा जाय कि पराने 
AU को मोजूदगी में नया क्यों जारी किया गया. तो 
इसका कुछ उत्तर नहीं दिया जाता । बरमा में यह 
अत्याय जारी हे ! 


J 


बरमा म बाद्धधम का प्रचार है। बरमी पस्तकों के 


अध्ययन से पता चलता हे कि भगवान्‌ ag ने स्वयं 
लकाइ स्थान पर आकर बोद्धम का प्रचार किया था | 
संभवत: यह कथानकमात्र है । परंतु इसमें संदेह नहीं 
कि जिस ज़ोर से हिंदोस्तान में पौराणिक धर्म का प्रचार 
ह, उससे ज़्यादा ज़ोर से बरमा में बौद्धधर्म का प्रचार 
है। यहाँ जगह-जगह बाद्धमंदिर बने हुए हैं, जिन्हें 
झ्या कहा जाता है-'पैगोडा” इन्हीं मंदिरों को कहते 


हें । प्राचान काल का बना हुआ कोई भी हिंद मंदिर 


बरमा मे नहा मिलता | मेने चॉसे में सुना था कि. वहाँ 
पर एक हेंदूसंदिर पाया गया है, जिसमें शिव की मर्ति 
है । बोद्धसंदिर बरमा में जगह-जगह हें, इसीलिये बरमा 
को Land of Pagodas कहा जाता है । बरमी लोग 
चाहें अमार हा चाहे गरीब, अपना सारा धन इन्हीं 
मंदिरों के बनवाने में खर्च कर देते हैं । प्रत्येक व्यक्ति 
अपन जावन का मुख्य कतव्य एक-न-एक “फ्या” खड़ा कर 


~ 


बुद्ध-भगवान्‌ को मूत 


देना समकता है | साधारणतः बरमी लोगों के घर में 
१००-२०० रु० से ज़्यादा का सामान नहीं पाया जाता | 
जो कुछ इन्हें मिलता है, सब खा-पी उड़ा डालते हैं, 
इसी लिये बरमा में बरमी ठेकेदार प्राय: नहीं के बराबर हें, 
परंतु इन सब बातों के होते हए भी अपने नाम से बाह्- 
सादर बनवाने का उन्हें बड़ा Tis है । इन मंदिरों पर 
लाखों नहीं, करोड़ों रुपया खर्च होता हे । प्रायः 
सब मंदिरों की चोटी पर सोने का पानी किया जाता है । 
कई मंदिरों पर तो सोने-ही-सोने का पानी फिरा होता 
है। रंगून में एक बड़ा भारी पैगोडा है। उसे देखकर 
आँख खुल जाती हैं । उस पर अब तक करोड़ों का खर्च 
चका होगा । बुद्ध की ताँबे तथा पीतल की बनी 
हुईं विशाल मूर्तियाँ दर्शक को अर्चभे में डाल देती हैं ।. 
प्रत्येक मूर्ति के सामने बरमी स्त्रिया घुटने टेके gare 


करती देखी जाती हैं। यहाँ मूर्तियों के सम्मुख मोटी- 
मोटी सोमवत्तियाँ जलाने की प्रथा है। मंदिर का- 
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भीतरी हिस्सा सारा-का-सारा साफ़-सुथरा रवखा जाता 
है। कहीं भो कडा-कक्रट नहीं नज़र आता, न यहाँ 
के मंदिरों में भारत के मंदिरों की तरह पुजारी लोग 
पीछा करते हैं। मूर्ति के सम्मुख एक पेटी पड़ी रहती 
है, जिसमें agi के अनुसार भक्त लोग जो चाहते हैं, डाल 
देते हैं । मंदिरों में पुजारी भी कोई दृष्टिगोचर नहों होता | 
ag लोंग स्त्रयं पजा करते हें. और समाप्त कर चल देते 
हैं ।पंजा को आजीविका का साधन बनानेवाले पंडे- 
पुजारी यहाँ एक नहीं दिखाई देता । रगून के सादर में 
प्रवेश करने के लिये जो एक लंबा एक फर्लाग का रस्ता. 


है, उसके दोनों तरफ़ फूल आदि पूजा का सामान बेचने : 


के लिये Raat की दूकान हैं । ज्यों ही दशक इस माग में 
प्रवेश करता है, cal ही ये ख़ियाँ “आओ बाबूंजी--बेठो 
बाबूजी? की पुकार मचा देती हैं। प्रायः दूकान करन- 
वाली ये सभी स्रिया युवती होती हैं ओर संभवतः उनकी 
दुकान अच्छी चलती है | मांडले का “TA एक पहाड़ी 
के ऊपर है । पहाड़ी पर अंत तक, सोढ़ियों का Fal हुआ 
सुंदर रास्ता बना हुआ है । इस प्रहार का रास्ता पहाड़ी 
के चारों तरफ़ है, जिससे पहाड़ी पर चढ़ ओर उतर सकते 
हैं । यहाँ के मंदिर की तरक़ से बिजली का अपना 
प्रबंध है । इस प्रकार का मंदिरों के लिये निजला के 
प्रकाश का प्रब'घ प्रायः बहुत-सी जगहों पर बरमा में 
देखा जाता है । कई छोटे-छोटे गाँवों में जहाँ गृहसिथियां 
के घरों में तेल की बत्तियाँ जलती हैं, “rar में बिजली 
की बत्तियों का प्रब'घ है । इन मंदिरों को देखकर अनु- 
aia हो सकता है कि तक्षशिला आदिं में जो बोडमंदिरों 
के भग्नावशेष मिल रहै हैं, उनका किसी समय कितना 
विशाल वैभव होगा । इन मंदिरों के धेरे में जूते ले जाने 
-की सरत मनाही है। बराल में जूते दबाकर बेशक ले 
जा सकते हें और इस प्रकार जूते को ठीक मंदिर के 
अंदर तक ले जा सकते हैं परंतु जूते पहनकर अंदर नहीं 
जा सकते । कहते हैं, मांडले के मंदिर में एक अंगरेज़ 
जूते पहने अंदर घुस गया था, तो बरमो लोगों ने चाकू से 
उसकी नाक काट ली थी | | 
'बौद्धधर्म में परमात्मा का कोई स्थान नहीं है; परंतु 
फिर भी ‘ear शब्द का बरमी भाषा में वैसा ही प्रयोग 
होता है, जैसा संस्कृत में इश्वर” शब्द का। राजा को 
भी ‘car’ कह देते हैं। जिस आदमी का कोई भो घम 
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न हो, उसे “डाइटी? कहते हैं । बुद्ध भगवान्‌ ने जात-पात 
उड़ाकर सबको एक बना दिया था, इसलिये बरमा में 
भिन्न-भिन्न जातियाँ नहीं हैं सब्र एक ही जगह बैठकर 


खाते हैं, एक ही बर्तन में पीते हैं और अपनो लड़की की 


py + 


जिस किसी से शादी कर देते हैं । कुछ दिन हुए, में एक 


Fee में बरमी नर्तक तथा नतको 
बरमी विद्यार्थी से बातचीत कर रहा था । में उसे 
भारत में प्रचलित जात-पात का अर्थ समसकाने लगा | 
लाख सिंर पटकने पर भी अंत में उसने यही उत्तर 
दिया कि मैं इसका अर्थ नहीं समझ सका । मुझे बरमा 
में अमण कर कम-से-कम दो बातों को देखकर बड़ा इषं 
तथा गौरव हुआ । वे दो बातें हैं--खी तथा पुरुषों की 
समानता तथा जात-पाँत का न होना | हर्ष इस बात का 
कि बरमा में समानता का व्यवहार क्रियात्मक तौर से 
संभव करके दिखाया आ रहा है और गौरव इस बात का 
कि बरमा भारतवर्ष का ही अंग है । इन दो दृष्टियों से तो 
बरमा को भारत का योरप समझना चाहिए | कम-से-कम 
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जो पंजाबी तथा थू० पो० वाले बरमा में रहते हैं, उन्हे 
बरमा की ये बात अपने इलाकों में अवश्य पहुँचानी 
चाहिए | संभवतः इस स्वतंत्रता के कारण ही बरमी लोग 
ईसाइयों तथा मुसलमानों को हिंदुओं की अपेक्षा अपने 
अधिक निकटका समझते हैं, और शायद इसीलिये उन्हे 
ईसाई तथा मुसलमान हो जाने में भी कोई आपत्ति 
नहीं दिखाई देती । एकता का भाव यहाँ इतना बढ़ा 


हुआ हे कि अछूतों के पेशे ही बरमा में नहीं हैं । मेहतर 


का काम सारे बरमा में पंजाबी fare लोग करते हैं। 
नाई का पेशा भी कोई बरसी नहीं करता । ज़ातवाले 
लोग जैसे-जैसे बरमा में आते गए, उसे-वेसे उनके साथ 
जात-पाँत के शिकार भंगी, नाई और कहार भी इधर 
आते गए । इस समय भी बरमा में ये पेशे केवल अपने 
लोगों के हाथ में हे--एक भी बरमी इन कामों को नहीं 
करता | क्या जात-पात के रोग से ग्रस्त भारत के लिये 
बरमा का आदश अनुकरणीय नहीं है ? बरमा की इन 
बातों से तो आय-समाज भी बहुत कुछ सीख सकता है | 


बश्मा आते ही दशक जिस बात को देखे तथा उससे . 
बरार नहीं रह सकता, वह यहां की फ जी-' 


प्रभावित हु 
प्रथा! है । जब अभी में ख़ास बरमा में नहीं पहुंचा था 
आर हमारा जहाज़ अभी अकयाब आकर ठहरा था, तो 


ब्रह्मदेश-श्रमण 


आने से पहले भोजन बनाकर 
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में शहर देखने कुछ घंटे के लिये जहाज़ से उतरा था। 
शहर में कुछ संन्यासियों को, जो पीले कपड़े पहने 
हुए थे, देखा । इनके हाथ में एक भमिक्षा-पात्र था | ये 
लोग घर-घर जाते थे । और इनके जाते ही इनके भिक्षा- 
पात्र में घर की देवी भोजन डाल देती थी और वे आगे 
बढ़ जाते थे । अकयाब से रंगून पहुँचने ऑर बरमा में 
फिरने के बाद तो इस प्रथा के महच्व का और भी अधिक _ 
अनुभव किया | बरसी रून्यासिया को 'फुजी”' कहा जाता 
है। ये लोग दिन में एक ही बार भोजन करते हैं। 
प्रातःकाल उठते ही इन Pasir की टोलियाँ भिक्षापात्र 
लिए शहर में बूम जाती हैं ओर. गृहस्थ लोग उनके 
नाकर तैयार बैठे रहते हैं क्रि कब 
भिक्ष आवें और कब वे उनके भिक्षापात्र में अपनी मेंट 
डाल दें । यह प्रथा बरमा में एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
सत्रन्न पाई जाती है । इन भिक्षुं में बड़े तथा छोटे 
सभी होते हैं । 

फु'जी बनाने का तरीका भी अपने ढग का अनूठा 
है । प्रत्येक बालक का ७ या. ८ वर्ष की अवस्था में एक 
संस्कार होता है, जिसका नाम “शिम्प्यू? है । यह संस्कार 
घर पर किया जाता है और इस अवसर पर हज़ारों 
का ख़र्च हो जाता है | बच्चे को दीक्षा देकर फु जिंयों के 
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कु लोग प्रातःकाल पंक्तिबद्ध होकर भिक्षा मांगने के लिये जा रहे हैं 


| qt भेज दिया जाता है, जहाँ उसे कम-से- 
कम तीन दिन तक Hara रहना होता है | उसके बाद 
वह चाहे घर लौट आवे, नहीं तो. वह वहीं फुजी बना रहे 
और संन्यासधर्म को निबाहे । यदि वह वहों रहेगा तो 
उसे वहीं विद्याध्ययन करना होगा और चाहे कितना 
ही धनी क्यों न हो, भिक्षा माँंगकर वृत्ति चलानी होगी । 


~ — 2 ren = a ~ 
- उनके आश्रम को “फु जी-चॉ? कहा जाता हे, जिसे गुरुकुल . 


भी कह सकते हैं । चूँकि बरमा में यह प्रथा चली हुई 
हे, इसालये यहा प्रायः सभी शिक्षित हे, अपना भाषा 
का अक्षरज्ञान सभी को है । फु जी लोग अपने-अपने “Ai 
H पढ़ाते हैं । इसके अतिरिक्त बरमा मं एक यार 
प्रथा है, जिसके अनुसार गृहस्थ धीरे-धीरे 
गृहस्थी को छोडता है । यह प्रथा वानप्रस्थ की- 
सी मालूम पड़ती है ; क्योंकि इसके अनुसार 
धीरे-धीरे 
निकल जाता है । ऐसे व्यंक्ति को यत्त? कहते 
हैं । संभवत: ‘aad’ शब्द “थति? शब्द कां 
Ha श है । बरमी लोगों के संस्कार हिंदुओं 
के ढंग के नहीं होते; परंतु उनके धार्मिक 
कृत्या को करानेवाले ब्राह्मण ही हैं, जिन्हें 
“पोना' कहते हैं । पोने लोग भारतीय ब्राह्मणों 
'की तरह ही रहते हैं, और गायत्री आदि 
अच्छी तरह जानते हें । यद्यपि सर्दियों से बरमा 
में रहने के कारण उनकी शक्क-सरत में भी 
कुछ पारवतन Bi गया हैं, तथाप वे अपने को 
बरमी नहीं मानते । अब संस्कार भी फुजी 
लोग ही कराने लगे हें | 

बरसी लोगों में, प्राय: सब हिंदू-प्योहार पाए 
जात हैं । इन त्योहारों का समय भी लगभग 
१९ दिन के फेर से वही है । हम दिवाली को 
अमावस के दिन मनाते हैं, तो वे १४ दिन 
बाद पूर्णमासी के दिन । इसी प्रकार होली 
आर दशहरा भी ix दिन के अंतर से बरमा में 
मनाए जाते हैं; परंत उनके इन त्योहारों का 
भारत से कुछ संबंध है, इस बात को वे भूल 
गए = | 
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बोद्धधर्म अहिंसापरक है; परतु बरमाके बौद्ध 


ATIC 
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[ वर्ष ८, खंड २, संख्या हे. 


लोग अहिंसा का दूसरा ही अर्थ लेते हैं। यहाँ गृहस्थ 
तथा संन्यासी सभी भरणेट स्वादिष्ट चीज़ों को खाते हैं । 
किसी प्रकार के मांस से इन्हें परहेज नहीं । पिछले दिनों 
मनेवा के लेडी स्याडो-नामक फु जी ने गोमांस के विरुद्ध 


आवाज़ उठाई थी और उसके कुछ अनुयायी भी हैं; परंतु 


>] 
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फिर भी साधारणतः बरसी लोग सब कुछ खा जाते हैं 
जब उनसे कहा जाय कि बौद्धधर्म में तो अहिंसा सबसे 
बड़ा धर्म है, तब घे कहते हैं कि प्राणी का वध 


थोड़ा ही करते हैं । उन्हें तो मरा हुआ जीव दिया जाता 


है, उसके खाने में क्या दोष है । फु जी लोगों का कहना 
कुछ भी सिले, उसे 


है कि उन्हें भोजन में are 
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खाना उनका कर्तव्य है । यही कारण है कि अहिंसा- 
परक AIA का प्रचार होने परं भी बरमा हिंसा का 
घर है । फुजी लोगों को यह समभाने की ज़रूरत 
है कि यदि वे लोग मांस खाना छोड़ दे, तो गृहस्थ 
लाँग मांस पकाना भी छोड़ दें और इस प्रकार जीवहिंसा 
बंद हो जाय । मनेवा की स्यपूनिसिपैल्लिटी के सेक्रेटरी 
महाशय निरंजनदास सहगल हैं। आप पक्के आये- 
समाजी हैं । आपके उद्योग से वहाँ का बूचड़ख़ाना हर 
बार नीलाम में ख़रीद लिया जाता है ओर उस पर 
ताला लगा रहता है। इस नीलाम का रुपए में १२ 
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आना मनेवा के बरमी लोग ही. देते हैं । बरमा में इस 
नीति से काम करते हुए हर जगह से qugwia उठाए 


जा सकते हैं, परंतु काम करनेवालों का अभाव है। 

बरस में एक बात बडी विचित्र देखने में आई । यहाँ 
Bey पर शोक नहीं प्रकट किया जाता | जब कोई मरता 
है, तो उसके शव को तीन-चार दिन घर में पड़ा रहने 


दिया जाता है और कुटु बी लोग आकर घर में जूआ 


> 


फुजी मरता है, तो उसका शव शहर में ६ महीने या 


">> 
~ 


किया जाता है | जिन दिनों में मनेवा पहुँचा, उन दिनों 
वहाँ पर इसी प्रकार का एक उत्सव हो रहा था, जो 


हमारे यहाँ के दशहरे से किसी प्रकार कम न था । उत्सव. 


कई दिंन.तंक चलता है | खेल-तमाशे, नाच-गान हाते 
Sb दूर-दूर से दूकाने आ जाती हैं । बाज़ार लग जाते 
| आठ-दुस दिन तक समारोह करने के बाद फुजी के 
शरीर को जला दिया जाता है । साधारणतः शव को 
गाड़ते हें । 

रंगून ऑआयंसमाज ने बरमा में हमारी उपस्थिति से 
कुछ लाभ उठाने के लिये अपनी समाज का उत्सव 
२५-२६-२७ अप्रेल को करना निश्चित किया ar 
इधर थट्टों के “इंडियन सोशल aaa’ ने मेरा व्या- 
ख्यान wet था । मैं टोंजो से सीधा agi पहुँचा 
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और पहुँचते ही रात को व्याख्यान दिया । शहर कें प्रायः 


सभी प्रतिष्टित व्यक्ति व्याख्यान में उपस्थित थे | उनमें 
बंगाली तथा सदरसी ज़्यादा थे, इसलिये व्याख्यान अँग- 
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ज्ञी भाषा में हुआ । अगले दिन ही में रंगून पहुँचा । यहाँ. 
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पर भी मेरा एक व्याख्यान अंगरेज़ी में होने को था । 


खेलते हैं, गान होता है और बाजे बजते हैं । यदि कोई . 


पूरे बर्ष रक्‍खा जाता है । फिर एक बड़ा भारी उत्सव 


लेकिन सुननेवालों में हिंदी समकनेवाला की संख्या ज़्यादा 
थी, इसलिये व्याख्यान हिंदी में हुआ । हम लोग, जो 
बरमा अथवा उपनिवेशों में जाते हैं,. केवल भारतीय 
भाइयों में ही काम करते हैं, इसलिये हम लोगों के 
व्याख्यान अधिकतर हिंदी में, और कभी-कभी आंग्ल भाषा 
में होते हैं । इन व्याख्यानों में वहाँ के असली रहनेवाले 
सम्मिलित नहीं होते । रंगून का उत्सव बड़ी सफलता 
से समाप्त हुआ । मुझे बतलाया गया कि कई सालों से 
रंगून-समाज का उत्सव इस सफलता से नहीं हुआ 
था । उत्सव समाप्त करते ही हम लोग कलकत्ता चलने 
की तैयारी करने लगे | 


इन्हीं दिनों समाज-मंदिर में एक संन्यासी ठहरे हुए 
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थे । उन्होंने मुझे बताया कि वह जापान जाने की तैयारी 
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कर रहे हैं । उनके सूटकेस को देखने a ज्ञात हुआ कि वह 
Waly पर चढ़ने से पहले पूरे अप-टु-डेट हो जायेंगे। 
हमारे जहाज़ से उनका जहाज़ एक दिन पहले चलता 
था । उस दिन उन्होंने भगवा उतारकर सूट-बूट चढ़ाकर 
रंगरूप बदल लिया | अभी जिस व्यक्ति को में संन्यासी 
के वेश में देख रहा था, दूसरे क्षण उसे इस वेश में 
देखकर कुछ क्षोभ-सा हुआ । परंतु इसकी स्वामीजी को 
क्या परवा थी | वह अपनी धन में सवार थे और शायद 
इस वेश में wa प्रसन्न थे । 

२७ के प्रातःकाल ही हमारा जहाज़ चलता था, 
इसलिये हम लोग सुबह ६ बजे बंदरगाह पर जा 
पहुँचे । यार्ड में बहुत-सा और बहुत तरह का माल 
रहता है, इसलिये यहाँ सिगरेट पीने की सख्त मनाही 
है । यह बात सबको मालूम न थी । हमारे साथ एक यात्री 
खड़े हुए सिगरेट पीने लगे । इतने में सिपाही ने आकर 
उन्हें पकड़ लिया और गारद सें चलने को कहा । उससे 
कहा गया कि यह किसी को कुछ मालूम नहीं था, पर वह 
किसी तरह न माना | अंत में वह महाशय सिपाही 
से कहने लगे कि वह एक साहब के साथ हैं, जो जहाज 
पर अपनी जगह देखने गया हे--जब साहब लौटेगा, तो 
गारद मे उनके साथ ही आवेगे | “साहब” नाम सुनते 
ही सिपाही चाका ओर- अच्छा, अभी यहीं खड़े 
रहो’ कहकर फिर मुँह दिखलाने नहीं आया । अपने 
देशी भाइयों की इस दासस्वपूर्ण मनोवृत्ति पर हम लोग 
बहुत देर तक टीका-टिप्पणी करते रहें । 


i 
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हमारा जहाज़ मेल-स्टोमर था, इसालिये उसको रफ़्तार 
दूसरे जहाज्ञों से तेज़ थी | एक दिन हमार कुछ हिंद भाई 
मौज में आकर गाने लगे। बाजा! बजने लगा, तान 
Sea लगीं । इतने में पास ही एक मुसलमान खड़ा 
होकर नमाज़ पढ़ने लगा । उसे नमाज़ पढ़ते देख दूसरे 
मसलमानों ने हिंदुओं को बाजा बजाने स चुप कराना 
चाहा । मझे मसलमानों की यह करतूत Aes वाहयाद 
आन पड़ी | मेने डॉटकर कहा--क्या जहाज पर भा तुम 
ने मस्जिद खड़ी कर ली है? बाजा बंद नहीं होगा । 
हिंदू भाई कुछ ढील करते नज़र आते थे, परंतु सहारा 
मिलते देखकर वे अपने काम में डटे रहे, आर मुसल” 
मान लोग दाल गलती न देखकर चुप्पा साथ गए । 
दोनों we जाते, तो शायद समुद पर ही दुंगा हो जाता | 

इस बार हम लोगों ने कालापानी भो पार किया । 
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पानी का रंग इतना काला था, जैसे काली स्याही । इस 
पानी में और नीले पानो में स्पष्ट भेद दिखाई देता था । 
रास्ते में कलकत्ते से रंगून जानेत्राले कुछ जहाज़ भी 
मिले । हम लोग २३ के प्रातःकःल बंगाल की खाड़ी 
में प्रविष्ट हुए । पानी का रंग समुद्र के रंग के संमान 
नहीं था। गंगाजी के Wea पानी काला इसका रंग 
था | सुबह से ही दोनों तरफ़ किनारा दिखाई देने लगा । 
कभी जहाज़ इस किनारे के निकट होकर चलता था, कभी 
उस किनारे के । इस प्रकार ८ घंटे तक चलते-चलते 
कहीं जाकर कलकत्ते TEA | कलकत्ते पहुंचकर ऐसा जान 
पड़ा, मानो हरिद्वार अपने घर पहुँच गए । और, अब 
निकट भविष्य में ag यात्रा मेरे जीवन की अतीत 
स्मृतियां में एक सुखमय स्मरति हो जायगी | 
सत्यन्रत 


'वेभव-भार 


— Co — 


कुसुम में भी है काफ़ी भार , 

संभलकर लाद, संभलकर लाद | 

लादकर समधिक खुख-श्टंगार , 

न कर दो वह छुवि at बरबाद | 
गुच्छ के गुच्छ सुकुल मत साज , 
मिटा  वज्ली-बहार बेकार | 
gan जाएगा जीवन-पात्र-- 
अधिक अब ढाल न मधुमय प्यार | 


कहाँ इतने वैभव का बोझ, 
सँभालेगे उनके कल BT 


एक हलकी wat ही जिन्हें 
हवा को, कर देती है भंग! 


ललित लोनी लतिका सुकुमार , 
अभी वह क्या BAM नादान-- 
कि दुर्वह मेरा ही खुख-भार 
कभी कर देगा बे-सुध प्राण 
लता अलसाई बह दव हाय! 


~ 


लोट जाएगी धरती में! 
बढ़ाता गया कांतियाँ कॉोच-- 
कोच ath जो भरती में। 


guage उन्हे चाहिए, कितु 

हाय रे ! इंतनारइतना नहाँ-- 
कि जिसके विकट बोझ से विकल, 

हो उठे नत लतिका लहलही । 


विश्वनाथप्रसाद 


ला 


चै 
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ag चलता है या पृथ्वी ? 


सूर्य चलता हे या पृथ्वी ? 
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ge प्रश्न का उत्तर वर्तमान काल के पाश्चात्य विद्वानों 

ने तो सर्वसम्मति से यही निश्चय कर लिया है फि 
सूर्य स्थिर है और gett उसके .चारों ओर अन्य अहो 
की भाँति भ्रमण करती है । परंतु प्राचीन काल के भ रत- 
वर्षीय ज्योतिषसिद्धांतवेत्ताओं ने प्रायः यही मत 
स्थर किया है कि पृथ्वी स्थिर है ओर इस पृथ्वी के ही 
चारों ओर चंद्र-सूर्यादि ग्रह भ्रमण करते हैं । इसी कारण 
पृथ्वी का एक नाम ‘fern’ भी है । om दोनों ही 
सिद्धांत मानते हुए ग्रहस्पष्टीकरणादि गणितपद्धति में कोई 
अंतर नहीं पड़ता ; क्योंकि जब हम किसी यान में बैठकर 
चलते हैं, तो जिस गति से यान आगे बढ़ेगा, उसी गति 
से कोई निर्दिष्ट स्थान या वृक्ष विशेष पीछे को हटता प्रतीत 
होगा । किसी स्थान-विशेष से. जितनी देर में यान 
जितनी दूर आगे चलेगा, उतनी ही देर में बह स्थान 


विशेष यान से उतना ही पीछे चला जायगा । अतः 


यान और स्थान, दोनों की गति समान ही होगी । इसी 
तरह सूर्य की स्थिर मानकर एश्त्री की जो गति होगी, 


वही गति एश्वी को स्थिर मान लेने से सूर्य की मानी 
पड़ेगी | दोनों ही सिद्धांत मानने पर गणितपद्धति में 
कोई उतर न्हॉ. पड़ सकता । परंतु दिचार यह वरना है 
क्रि गणितपद्धति में अंतर न होने पर भी वास्तविक 
स्थिति वया है, ओर उक्त दोनों सिद्धांतों में च स्तत्रिक 
सत्य सिद्धांत कौन-सा है । तभी यह प्रश्न उठता है कि 
“सूर्यं चलता है या पृथ्वी ?? | 

सूर्य और geil, इन दोनों में जिसको स्थिर माना 


जायगा, उसको बह्याड या खगोल के कद्र में 


भी मानना पड़ेगा ; क्योंकि भ्रमणशील गोल वस्तु का ' 


केंद्र ही स्थिर हो सकता है । प्राचीन और आधुनिक 
ज्योतिष-सिद्धांतवेत्ता दोनों ने ऐसा माना भी हे, 
SESE Eas जिसको स्थिर माना है, उसी at aria 
के केंद्र में भी स्थित माना है। इन दोनों में युक्विसिद्र 


सिद्धांत तो यही प्रदीत होता है कि सूर्य ही ब्रह्मांड के 
केत में है, अतएव स्थिर है, तथा पृथ्वी समेत अन्य 


अह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं । इस fasta को सिद्ध 
करनेवाली युक्तियाँ आगे लिखी जायेगी । ः 
यहाँ यह शंका उत्पन्न होती है कि जब सूर्य को ही 
वास्तव में स्थिर साना जायगा, तो अपने प्राचीन ऋषि- 
महर्षि आचायों का पृथ्वी को स्थिर मानने का सिड़ोत 
मिथ्या ठहरेगा ओर उनके सत्यज्ञान सें दोष आवेगा। 
परंतु ऐसा नहीं है। अपने आचार्य ऋषि सवजञ थे, 
उनका ज्ञान मिथ्या नहीं था । ज्योतिष में जो उन्होंने 
got को स्थिर मानकर गणितपद्टति लिखी है, इसका 
एक कारण-विशेष है । और, वह कारण इतना प्रबल है 
कि आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों का भी सूये को स्थिर 
मानना एक सिद्धांत-मात्र ही है; किंतु ग्रहगणित- 
पद्धति और पंचांगादि में तो उनको भी सूर्य की ही 
गति लिखनी पड़ती है, और सूर्य को ही मेष-वृषादि 
राशियों में घूमता gar लिखना पड़ता है। जब हम 
पृश्ची निवासी सूर्यादि ग्रहों को प्रत्यक्ष चलते हुए देख 
रहे हैं, तब प्रत्यक्ष के अनुसार तो सूर्यादि ग्रहों की ही 
राति निश्चय करके गणित द्वारा अभीष्ट काल में उनके 
राश्याडि स्थान का निर्णय करना होगा । ज्योतिःशास्त्र 
प्रत्यक्ष के आधार पर ही तो बना है | कहा भी है--- 
“अ्त्यक्ष ज्योतिष शास्त्रं चन्द्राको यत्र साक्षिणो ।?? 
अतएव हमारे आचायों ने प्रत्यक्ष के अनुसार ही सूर्य 
को चल ओर प्रथ्त्री को स्थिर मानकर गणित-पद्धति की 
रचना की है। इससे तो उनकी यह अलौकिक बुद्धि 
सत्ता ही प्रकट होती है कि विपरीत सिद्धांत मानकर भी 
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गशित-पद्धर्लि प्रत्यक्षानुसार ऐसी उत्तम शली से बनाई 


fe गशितफल में कोई भी अंतर नहीं पड़ता | 

ऐसी स्थिति में यह प्रश्न होना स्वाभाविक है कि जब 
हमारे शास्त्रकारा ने gest at स्थिरा’ कहा है, और | 
ऐसा ही मानकर सपूर्ण ग्रह-गणित-पद्धति की रचना 
की है, तत्र इस प्रत्यक्षसद्ध सिद्धांत को सत्य न मान 
लेने में कौन-सी प्रबल युक्गियाँ हैं, और Pea युक्रियो से 
सूर्य को स्थिर और एश्ची को चल मानने के आधुनिक अप्र- 


a 


Rae 


त्यक्ष सिद्धांत को वास्तविक और सत्य माना जाय £ अतः 
इस निबंध का मुख्य विषय यही है और अपने शास्त्रों से 
सिद्ध भी यही किया गया है कि सूर्य केंद्रस्थित ओर 


स्थिर है, ओर यही वास्तविक सत्य है | इसके 
विपरीत gest को केंद्रस्थित और स्थिर मानने में यर्चाप 


अहगणित में कोई अंतर नहीं पड़ता, तथापि नियम 


आर युक्तिविरुद्ध अनेक fee कल्पनाएँ तो अवश्य करनी 
पडती हैं । इन युक्तिविरुद्ध क्लिष्ट कल्पनाओं का यथा-. 


क्रम वर्णन करके समभाना ही इंस लेख का प्रधान उद्देश्य 
है । अब हम अपने मूल-विषय का आरंभ करते हैं | 
पृथ्त्री को स्थिर मानकर जो अपने शास्त्रों में गणित- 


पद्धति लिखों गई है, उसकी उपपत्ति ( सूल-कारण ) 


का सनन और विचार करने से यही सिद्धांत सत्य और 
वास्तविक प्रतीत होता है कि वस्तुतः यह गणितपद्धति 
सर्य को स्थिर मानकर ही बनाई गई है। और, ऐसी पद्धति 
तभी बन सकती है, जब सर्य के चारों ओर year आदि 
सब ग्रहों को घूमते हुए माना जाय | केवल चंद्र का ही 
प्री के चारों ओर gaat इस पद्धति से सिद्ध होता है 
अन्य ग्रहों का नहीं | Bald बहुमूल्य दूरवाक्षण यत्रा 
से देखने से भी ऐसी स्थिति प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है, 
जैसा पाश्चात्य विद्वानों ने देखकर सर्वसम्मति. से 
सिद्धांत स्थिर किया है । सूक्ष्म विचार करने से यही 
सिद्धांत अपने शास्त्रों से भी सिद्ध होता है । इसके लिये जो 
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युक्गियाँ आगे लिखी हैं, उनका सुगमता से सर्वसाधारण 


की समक में आना कठिन है, तथापि यथासंभव इतनी 
सरलता से लिखने का प्रयत्न किया गया है कि बुद्धिमान्‌ 


>) 
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पुरुष सूक्ष्म विचार करं, तो अवश्य ही सब. युक्तियाँ ठीक 
प्रतीत होंगी | 

१. इस ब्रह्मांड का दीपक एकमात्र qa ही है 
सर्य से ही इस ब्रह्मांड के संपण लोकों में प्रकाश जाता 
है । चंद्रादि ग्रह भी सूर्य के ही प्रकाश से देदीप्यमान हैं | 


चंद्रश्वंगोळषति को गणित की उपपात्त पर ध्यान देने से ` 


यह बात सिह हो जाती है कि चंद्र का प्रकाशमय भाग 
सर्वदा सर्य की ओर ही होता है | चंद्राबिंब की कला- 


gfe और कलाहास होने का भी यहा प्रत्यक्ष कारण 


है कि चंद्रगोल सूर्य से ही प्रकाशमान है ; क्योंकि चंद्र से 
जिस ओर सर्य होता है, चंद्र का उधर का ही भाग 
प्रकाशित दीखता है । इसी प्रकार अन्य ग्रहों के गोलों पर 


भी सूर्य के प्रकाश की न्यूनता-अविकता होती हे, जो द्र 
के कारण दृष्टि को प्रत्यक्ष प्रतीत नहीं होती, केवल 


tas 


बहुमूल्य दूरवीक्षण-यंत्रों से ही देखी जा सकती zt 


इससे सिद्ध है कि इस ब्रह्मांड का प्रकाशक एक सूर्य ही 
= 


C ~ 


है । जब सर्य ही इस ब्रह्मांड का एकमात्र दीपक है, 


तो उसका 3 में होना भी आवश्यक है; क्योंकि दीपक 
के मध्य में होने से ही सर्वत्र समान प्रकाश ज्ञा सकता 
है । और, जब सूयं केद्र में है, तो उसका स्थिर होना सो 
अनिवार्य है; क्योंकि घूमते हुए चक्र का केंद्र सवदा 
स्थिर ही होता है, और चक्रके अन्य भाग सध्यगत 
कील के चारों ओर घूमते हैं। अतः. fae हुआ करि 
सूर्य स्थिर है ओर gett आदि अन्य ग्रह उसके चारों 
ओर घृमते हैं | | 

२. एक वृत्त-परिधि A गणितज्ञों ने ३६० अंश 
माने हैं, अतः १२ राशियों के भंचक्र के भी ३६० अंश 
हैं। भचक्र के ३६० अंशों में घूम आने पर. हो प्रत्येक 
ग्रह का सूर्यपरिक्रमा का एक अमण पूर्ण होता है। 
अपने शास्त्रों में यह भी लिखा हे कि प्रत्येक ग्रह की 
योजनात्मक गति समान हे, अर्थात्‌ प्रत्येक ग्रह प्रति 
दिन चलकर समान योजनात्मक दूरी तय करता हे । 
ग्रत्येक ग्रह का कक्षावृत्त अथोत्‌ जिस वृत्त में वह सय के 
चारों ओर घूमता ये 
अनुसार छोटा-बड़ा होता छोटे वृत्त की पारे 
की योजनात्मक लंबाई न्यून अर बड़े वृत्त की 
योजनात्मक लंबाई अधिक होती है । परंतु प्रत्येक दत्त 
में अंश ३६० ही होते हैं, अतः छोटे वृत्त के एक अंश 
या एक कला * की योजनात्मक लंबाई भी बड़े वृत्तके 
अंश या कला की लंबाई से न्यून होगी | बड़े वृत्तसं 
एक लाख योजन के परिधिखंड में जितने अंश या कला 
होगी, उनसे छोटे बृत्त में एक लाख योजन के परिधिखंड 
में अंश या कला अधिक होगी | जब प्रत्येक ग्रह को 
योजनात्मक गति समान है, तो कलात्मक गति छोटी-बडी 
कक्षा होने के कारण अवश्य अधिक ओर न्यून होगी। इससे 
faz हुआ कि जिस ग्रह को कलात्मक मध्यम गति अधिक 
है, उसकी कक्षा छोटी है और जिसकी मध्यमराति न्यून 
है, उस ग्रह की कक्षा बड़ी है, अर्थात्‌ वह 72 सूय से 
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एक अंश के ६०बे भाग को कला कहत हू | 


वह वृत्त, सूय से उस ग्रह की द के 


xt 


चैत्र, ३०६ go do ] 


अधिक दूर है । ग्रहों की मध्यमगति वह मानी गई है, 
जो उनकी सूर्य के चारों ओर घमने की प्रतिदिन की 


~ 
~ ~ he 


समान गति हे; क्योंकि जब सब ग्रहों की योजनात्मक 
गाति समान है, तो अपनी-अपनी कक्षा के अनुसार 
प्रत्येक ग्रह की न्यूनाधिक कलात्मक गति भी प्रतिदिन 
की समान ही होगी । कक्षासेद के TH कारण से ग्रहों की 
परस्पर कलात्मक गतियों में न्यूनाधिकता संभव है, परंतु 
णुक अह की अपनी ही नित्य की कलात्मक गति सवदा 
समान ही होगी । परंतु पृथ्वी से जो अन्य ग्रहों की कला- 
समक गति प्रतीत होती है, बह नित्य न्यूनाधिक होती है । 
वास्तव में प्रकृति के नियमानुसार प्रत्येक ae की दैनिक 
गति सवदा समान ही होनी चाहिए । अतः सिद्ध हुआ 
कि सूर्य के चारों ओर घूमने की मध्यमयति ही, जो सवदा 
समान रहती है, ge की वास्तविक गति है । आर 
पृथ्वी से जो ग्रह की नित्य न्यून्याधिक गति प्रतीत होती 
है, वह पृथ्वी के कंद्र में न होने और गतिशील होने के 
कारण ही प्रतीत होती है । अतएव अहगति का विचार 
करने से यही सिद्ध होता है कि सूर्य ही ब्रह्मांड के केंद्र 
में स्थित है और पृथ्वी उसके चारों ओर अन्य ग्रहों की 
भाँति घूमती है । 

३, ज्योतिःशास्रानुसार चंद्र की कलात्मक गति 
[र्य की गति से बहुत अधिक है। अतः यहाँ से az 
जितनी दूर है, उसले बहुत अधिक दूर यहाँ से सूर्य है। 
परंतु दोनों के बिंब प्रत्यक्ष तथा गणितानुसार भी प्रायः 
तुल्य ही-से प्रतीत होते हैं । जिन दो पदार्थो की दूरी में 
बहुत अंतर हो आर आकार A दोनों समान दिखते हों, 
तो यही जानना होगा कि समी पवाले पदार्थ से अधिक 
दूरवाला पदार्थ बहुत बड़े आकार का है । अधिक बड़ा 
होने से ही अधिक दूरी का पदार्थ छोटे आकारवाले 
समीप के पदार्थ के समान दिख सकता है। आधु- 
निक विद्वानों ने भी बड़े-बड़े बहमल्य यंत्रों से देखकर 
sit दूरी का हिसाब लगाकर यही निश्चय किया है 
कि इस ब्रह्मांड-भर में सबसे बड़े आकारवाला गोल 
पिंड सूर्य का ही है, अन्य सब ग्रह, नक्षत्र आदि सूर्य 
से बहुत ही छोटे हैं । पृश्त्री का पिंड भी सूर्यपिंड का 
कई लाखवाँ भाग हे । जो पिंड सबसे बड़ा है, उसी 
का sate के मध्य में होना भी युक्तिर॑गत प्रतीत 


होता है । संसार का यही नियम हे कि जो पदार्थ या जीव 


सूर्य चलता है या पृथ्वी ? 
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आधिभौतिक, आधिदैविक या आध्यात्मिक, किसी भी 
घकार से बड़ा हो, उसी की ओर अन्य छोटे पदार्थ या 
जीव स्वयं आकर्षित होते हैं। छोटा पदार्थ बड़े पदार्थं को 
अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता । इसी सिद्धांत के 
अनुसार जब ब्रह्मांड में सूर्य सबसे बड़ा है, तो अन्य 
सभी छोटे ग्रह आकर्षित होकर सूर्य के चारों ओर 
भ्रमण करते हैं । यदि यह कहा डाय कि सूर्य के आक- 
घेण से खिचकर अन्य छोटे बुध आदि अह सूये से टकरा 
क्यों नहीं जाते, तो इसका उत्तर यह है कि सबै ग्रहों 
के परस्पर आकर्षण के कारण और ग्रहों के प्राकृतिक वेग 
के कारण ऐसा नहीं होने पाता, अथवा इसे इईशवरीय शक्ति 
कहिए | इंस विषय में हम अधिक तक नहीं कर गे; क्यों कि 
यह विषयांतर है । इस विषय को लिखकर यहाँ तो 
यही सिद्ध करना है कि सबसे बड़ा होने के कारण 
सूर्य ही ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और प्रथ्वी आदि 
अन्य अह छोटे होने से सूर्य के चारों ओर 
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३. सूर्य को स्थिर मानकर geal को चल मानने- 
वालों ने पृथ्वी की गति दो प्रकार की मानी है, अर्थात्‌ 
अपनी कीली पर घूमना और आगे भी azar, जैसी कि 
शि राति होती है, और प्रथ्वी के अपनी कीली 

पर घूमने के कारण से ही रात्रिदिन का होना और ग्रह- 
पर्वं में उदय होकर नित्य पश्चिम में अस्त 

होना सिद्ध किया है । सूर्यादि ग्रहों की राशिचक्र पर 
घूमने की गति तो प्राचीन और अर्वाचीन पाश्चात्य 
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विद्वानों ने भी पश्चिम से पूव की ओर ही मानी है--- 
Sd > ~ २७ 
Sat कि चंद्र आदि ग्रहों के प्रतिदिन स्थानपरिवतन 


~ 


होने से प्रत्यक्ष दृष्टिगत होता हे । भारतीय facta में 

वी को स्थिर ही माना है; परंतु जब पृथ्वी स्थिर हे और 
ग्रहो की गति पश्चिम से पूव की ओर हे, तो नित्यप्रति 
सूयोदि vat ओर ताराओं का पूव में उदय होकर 
पश्चिम में अस्त होने का क्या कारण है? इस संदेह 
को दूर करने के लिये प्राचीन सिद्धांतों में एक “प्रवह'”- 
संज्ञक वायु की कल्पना की गई है । यह भी एक क्लिष्ट 
कल्पना ही कही जा सकती है ; क्योंकि ऊपर लिखी हुई 
दोनों स्वाभाविक एवं स्वयंसिद्ध युक्तियो से, और अन्य 

: 


आगे लिखी 'जानेवाली युक्रियो से भी, जब सूर्य का ही 


मध्य सें स्थिर होना और gett आदिं ग्रहों का उसके 


“ 


माधुरी 


[ वष ८, खंड २, संख्या ३ 


चारों ओर भ्रमण करना सिद्ध होता है और Far मानने 
खे ही संपूर्ण गणितपहति तथा आकांश-लंबंधी संपूर्ण 
'घटनाओं का होना सहज ही सिद्ध हो जाता है, तब पृथ्वी 
को स्थिर मानकर नित्योदयास्त का कारण एक “प्रवह'- 
नामक वायु-विशेष को मानना और आगे की लिखी 
-युङ्गियों के अनुसार नीचोच्यादि की कल्पना करना शुक 
प्रकार की क्लिष्ट कल्पना नहीं, तो क्या हे । 

प्रवह वायु के वेग से ही संपूण भचक्र ओर विलोम- 
गतिशील ग्रहों का पूवं से पश्चिम को जाना युक्गिंसंगत 
र संभव कदापि नहीं प्रतीत होता है । ऐसा मान 
लेने से ग्रहों की गति में भी कुछ व्यतिक्रम होना अवश्य 
संभव है । मार्गी ग्रह का प्रवह वायु के वेग से विलोम 
गति होने के कारण गत्यवरोध होना और वक्री ग्रह 
का, प्रवह वायु के अनुकूल AT के कारण, अत्यधिक 
रातिशील होना अनिवार्य हो जाता है, जैसा कि होता 
नहीं हे । अतएव पृथ्वी को स्थिर मानने से प्रवह वाय 
की Pee कल्पना व्यर्थं ही करनी पड़ती है। हमारा यह 
अभिप्राय कदापि नहीं है कि पौराणिक सिद्धांत का 
खंडन किया जाय | अल्पज्ञान और केवल प्रत्यक्षदर्शी 
अधिकारियों के लिये पुराण अति उपयोगी हैं। परंतु 
ज्योतिःशास्च का आधार गणित होने से गणितशास्त्र 
की सत्यता और उसकी उपपत्ति द्वारा सिद्धि के कारण 
ज्योतिःसिद्धांत और पोराणिक सिद्धांतों में अनेक विरोध 
दृष्टिगत होते हैं, परंत प्राणों का तत्त्व और रहस्य जानने- 
वाले विद्वान्‌ पुराण और ज्योतिःशास्त्र की एकवाक्यता 
करने के लिये इन विरोधों के समाधान का कोई मागं 
निकाल ही लेते हैं । यथा अमि का दर्पणवत समतल 
| होना--भूमि का आधार शेषादि कल्पना करना, भूसि की 
परिधि और gene आदि में अंतर होना एवं चंदर -सूर्य को 
राहु का ग्रसना इत्यादि पौराणिक सिद्धांत उपपत्ति-सिद्ध 
ज्योतिःसिद्धांतों से विरुद्ध प्रतीत होते हैं । परंतु तत्वज्ञ 
पुरुषों के लिये दोनों ही सिद्धांत ठीक हैं पुराण और ज्योति:- 
dig के प्रतिपाद्य विषय भिन्न-भिन्न हैं, अतः उनकी प्रति- 
पादन शैली भी अ्धिकारिभेद से भिन्न होनी ही चाहिए । 
यह विषयांतर है, अतः इस विषय में यहाँ अधिक विचार 
करना व्यर्थ है। यहाँ तो केवल यही लिखना है कि 
ज्योतिःशासत्र उपपत्ति-प्रधान है, अतः उपपत्ति और 
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यङ्गिं के विचार से तो एश्वी को स्थिर मानकर प्रवह-वायु 


की कल्पना एक क्लिष्ट कल्पनामात्र ही है | सत्य सिद्धांत 


तो यही प्रतीत होता है, और इसी सिद्धांत के अनुसार 
सब गणितपद्धति और प्राकृतिक ग्रहगव्यादि उपपन्न 
होते हैं कि सूर्य को मध्य में स्थिर मानो और प्रथ्वी 
आदि अहों को उसके चारों ओर अ्रमणशील मानो । 
अतः यही ज्योति:शाखानुसार युक्गियुक्व सिद्धांत है । 

x“, ज्योतिःशाख्र में ग्रहों की दो प्रकार की गतियाँ 
मानी हैं--मध्यम गति और स्पष्ट गति । मध्यम गति 
चह है, जो वास्तव में ग्रह की प्रतिदिन की समान गति 
है, और स्पष्ट गति वह है, जो हम प्रथ्वीनिवासियों की दृष्टि 
में प्रत्येक मह की निस्य न्यूनाधिक दिनगति प्रतीत होती 
है। एक दिन में ग्रह जितने अंश, कला, विकलादि 
चलता है, वही उसका गतिमान कहा जाता है । मध्यमगति 
से गणित करने पर, इष्ट समय पर कोई ग्रह जितने राशि 
शादि पर स्थित हो, उसको मध्यम ग्रह कहते हैं । यह 
मध्यम ग्रह ( चंद्र के विना ) सूर्य के मध्य में से देखने- 
वाले ( कल्पितद्रष्टा ) को ही गणितागत मध्यम स्थान 
पर दिख सकता है, न कि पृश्वी निवासियों को । प्रकृति 
के नियमानुसार नित्य की वास्तविक ग्रहगति समान 
ओर मागी अर्थात्‌ आगे बढ़नेवाली ही होती है ; क्योंकि 
सूर्य के चारों ओर सब ग्रहों के मध्यमगति से घूमने के 
कारण रविमध्य से ही मध्यम ग्रह अपने स्थान पर दे 
जा सकते हैं । किंतु जब अन्य भौमादि पाँच ग्रह और 
पृथ्वी, ये gal ग्रह गतिशील हैं, और जिनकी गति कक्षा- 
भेद के कारण न्यूनाधिक भी है, एवं ये get ग्रह सूर्य की 


) 
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परिक्रमा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में गतिभेद और कक्षा- 


भेद के कारण पथ्वीनिवासियो को भौमादि ग्रहों की 
गति कभी अत्यधिक, कभी अतिन्यून और कभी गत्यभाव 
प्रतीत हो, तो आश्रय क्या है ।.जेसा कि दो रेलगाड़ियों 
के समान गति से एक ही ओर जाने पर एक रेलवाले 
दूसरी रेल को स्थिर-सी प्रतीत करते हैं, तथा ग्रामने- 
सामने से आने पर दोनों रेलों की गति ह्विगण प्रतीत होती 


हे, ओर एक रेल से दूसरी उसी ओर जानेवाली रेल को 


a ~ 


गति थोडी अधिक हो, तो दूसरी रेल अपनी प्री गति 


में जाती हुई भी अति मंदगति से आगे बढ़ती हई प्रतीत 
होली है, एवं अधिक गतिवाली रेल से saa गतिवाली 


रेल आगे चलती हुई भी पीछे को हटती हुई अर्थात 
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“Saal चलती हुई प्रतीत होती है । इसी दृष्टांत के अनु- 
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सार गविशीले ग्रहा की गति का भी परस्पर न्यूनाधिक 
दृष्टिगत होना यङ्गियक्घ है । एथ्वी-निवासिया का ee 
में इस न्यनांधिक और वक्र-मार्ग प्रतीत होनेवाली 
अन्य ग्रहों की गति को ही ज्योतिःशाख में स्पष्ट गात 
माना हे । अतएव जब प्रस्येक ग्रह की वास्तविक समान 
गति सर्यमध्य से ही दृष्टिगोचर हो सकती है, तब यह 
अवश्य मानना पड़ेगा कि सब्र ग्रहों के मध्य में सूय ही 
स्थर है, आर पृथ्वी समेत अन्य भामाँद ग्रह अपनी- 
आपनी मध्यमगति से सूर्य की ही प्रदक्षिणा करते हैं । 
godt को स्थिर मानकर उसके चारों ओर ग्रहों का घूमना 
मानें, तो वास्तव में ग्रहों की गति का अति न्यूनाधिक 
होना, वक्रमार्ग होना और कभी गव्यभाव होना संभव 
हो जाता है; परंतु ये सब बातें प्राकृतिक नियम के 
fees हैं। इसीलिये ge का मध्य, में स्थिर होना 
ओर सर्यादि ग्रहों का उसके चारों ओर घूमना, यह 
ब्रास्तविंक स्थिति नहीं है, प्रत्यत खर्य का कंद्र में स्थिर 
होना wig पृथ्वी का उसके चारों ओर घूमना ही इन 
great से सिद्ध होता है । 

६. जिस प्रकार भौमादि पाँच ग्रहों को स्पष्ट गति 
कभी अत्यधिक और कभी अतिन्यून, यहाँ तक कि कभी 
शून्य राति भी प्रतीत होती है, एवं मार्ग तथा वक्रगति 
भी दृष्टिगत होती है, उस प्रकार चंद्र की गति नहीं 
होती | इसका यही कारण है कि चंद्र पृथ्वी से ही संबंध 
रखनेवाला एक ग्रह है और वह प्रथ्वी के हो चारों ओर 
घमता है । पृथ्वी से चंद्र अति निकट है, अतः उसकी 
गति भी १३ अंश के क़रीब अत्यधिक है। चंद्र की 
मध्यम और स्पष्ट गतियों में भी दोघवतुल कक्षा, कद्र" 
च्युति और आकर्षणादि कारण से केवल अनुमान दो 
अंश की ही न्यूनाधिकता होती है न तो चंद्र का कभी 
गस्यभात्र होता है और न वह कभी वक्र होता है, जैसा कि 
अन्य ग्रहों में प्रतीत होता हे) अतएव यह सिद्ध है कि 
ग्रहों की स्पष्ट गात में वक्र मार्ग और अभावादि होने का 
कारण यही है कि वे सूर्य॑ की परिक्रमा अपने मध्यम 
गति से देते हैं, न कि पृथ्वी की । ग्रहों के वक्र मार्गादि 
प्रतीत होने के कारण का दिग्दर्शन आगे कराया जायगा। 

७, अब बघ-शक्र की गशितपद्धति पर भी ध्यान 
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देना चाहिए | अपने शास्त्रों में मध्यम बुध और मध्यम 
शुक्र को मध्यम सूर्य के समान ही मान लेने की विधि 


सूर्य चलता हे या पृथ्वी ! 


अधिक-से-अधिक कुछ अंशों की दूरी 
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है । इसकी उपपत्ति का भी विचार करना चाहिए । बुध 
आर शुक्र की कक्षा ( भ्रमणवृत्त ) सूय ओर प्रथ्वी के 


बीच में हैं, अर्थात्‌ बध या शुक्र और सूर्य के बीच में Fal 
ह आती । इसीलिये बुध सवदा ही पास 
re पर ही आगे 
या पीछे दिखता है! इसी प्रकार शुक्र भी सूर्य केही 
आसपास अघिक-से-अधिक अनुमान १३ राशि की दूरी 
षर दिखता है । बुध या शुक्र को खमध्य में या सूर्य के 
सामने ६ राशि के अंतर पर कभी किसी ने नहीं देखा । 
इससे सिद्ध होता है कि बुध, शुक्र और सूर्य के मध्य 
में ऐशी कभी नहीं आती । यटि इन दोनों ग्रहों और 
सूर्य के बीच में wat का आना संभव होता, जैसा कि 
बुध शुक्र को पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए मानने पर 
संभव हो सकता है, तो अवश्य हीं कभी-न-कभी बुध 
शक्र को सयं से ६ राशि की दूरी पर भी. देखना संभव 
होता ; परंत ऐसा कभी नहीं होता | अतः सूय से सवदा 
थोड़ी ही दूर पर आगे या पीछे रहने से मध्यम बुध ओर 
मध्यम शक्र को मध्यम सूय के समान ही अपने आचाया 


ने मान लिया है आर स्पष्ट करने के लिये बुध या शुक्र 


का जितना अंतर सूर्य से आगे-पीछे का प्रतीत होता हे, 
उसको ही शीघ्र फल मानकर मध्यम सूर्य में न्यूनाधिक 
करने से इन दोनों ग्रहों को स्त्रष्ट किंथा जाता है । और, 


इनकी या पृथ्वी की कक्षापरिधियों के अंडाकार होने के 
` कारण जो इन ग्रहों के दृश्य स्थान में कुछ अंतर पड़ता है, 


वह मंदफल का संस्कार देने से निकल जाता है। इस 
प्रकार MT फल और मंद फल का संस्कार होने पर मध्यम 
सूर्य के समान माने हुए मध्यम बुध-शुक्र को प्रथ्वी से 
दिखने योग्य राश्यादि स्थान पर स्पष्ट किया जाता है । 
बुध और शुक्र की उक्त स्थिति तथा उनके स्पष्ट करने 
की गणित की उपपत्ति का सूक्ष्म विचार करने से ही 


सिद्ध होता है कि qa ओर शुक्र सूर्य की ही परिक्रमा देते 


हैं, और एथ्वी के चारों ओर इनका भ्रमण करना सिद्ध 


नहीं होता है। |. im 
बध-शक्रादि ग्रह कभी-कभी वक्रगति से भी चलते 
दिखलाई देते हैं । परंतु ग्रहों का वास्तव में वक्र चलना 
प्राकृतिक नियम के waar विरुद्ध है । बुध और शुक्र 
चक्री और मार्गी भी शीघ्र-शीघ्र होते हैं । इसका भी 


यही कारण है कि इन दोनों की कक्षा छोटी हैं, अतः ये 
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शीघ्र-शीघ्र सूय और पृथ्वी के मध्य में आते रहते हैं । जब 
ये दोनों ग्रह सूर्य और पृथ्वी के बीच में आते हैं, तभी ये 


चक्र चलते दिखते हैं, परत वास्तव में ये am नहीं चलते । . 


इनकी वक्रगति प्रतीत होने का यह कारण हे कि सर्य 
आर पृथ्वी के मध्य में आने पर जिस ओर पृथ्वी चलतीं 
है, उसी ओर वास्तव में ये दोनों ae भी चलते हें । परंतु 
पृथ्वी की गति से इनकी गति अधिक होने से ये पृथ्वी 
को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ जाते हैं gest की 
गति पश्चिम की ओर होने से तटसरिन्यास से स्थिर 
सूर्य पूर्वं की ओर मेष-वृषादि राशियों पर चलता दिखाई 
देता है ga-ga, अधिक गति के कारण, प्रथ्वो से 
पश्चिम की ओर आगे बढ़ जाते हैं, wa: उस समय 
पृथ्वी से उनकी गति पश्चिम की ओर बढ़ती हुईं प्रतीत 
'होती है । अतएव वे वक्र चलते हुए दिखते हैं ; क्योंकि 
ग्रहों की गति पश्चिम से पूर्व की ओर है । 

यह विषय खगोल का पूर्ण अध्ययन करने से ही 
यथार्थ समझ में आ सकता है, अतः पाठकों के और 
प्रधानतः सिद्धांतविद्वानों के विचाराथ यथासंभव यह 
विषय स्फुट किया गया-है । इन सब युक्तियों से यही 
सिद्ध होता है कि बुध और शुक्र ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित 
सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं, न कि पृथ्वी की, और केंद्र 
में होने से सूर्य ही स्थिर है । 

८. इसी प्रकार मंगल, गुरु और शनि ग्रहों के गणित 
का विचार करने से भो यही सिद्धांत स्थिर होता है । 
इन तीनों ग्रहों की कक्षाएँ पृथ्वी की कक्षा से बड़ी और 
बाहर हैं, इसलिये कभी-कभी इनके और सूर्य के बीच में 
पृथ्वी आती रहती है, और इसीलिये ये ग्रह सूर्य से 
६ राशि की दूरी पर दृष्टिगोचर होते हैं । प्रश्त्री के बाहर 
प्रथम मंगल की कक्षा है, अतः जब मंगल सूर्य से प्रथ्वी 
की ओर ही होगा, तब प्रथ्वी से मंगल बहुत कम दूरी 
पर अर्थात्‌ उतनी ही दूरी पर होगा जितना gest और 
मंगल की कक्षा में अंतर है We, जब पृथ्वी और मंगल 
के मध्य में सूर्य होगा, उस समय प्रथ्वी से मंगल की दूरी 
बहुत अधिक ( अर्थात्‌ प्रथ्वीकक्षा का व्यास और ge 
क० और मं० क० के अंतर के योग के समान ) होगी । 
जब पृथ्वी से मंगल सूर्य की सीध में ठोक दूसरी तरफ़ 
होगा, तभी वह पृथ्वी से सबसे अधिक दूर होगा । सर्य 
को टीक UT में ही वह स्थान होने से सूये के राश्यादि 


माधुरी 
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के समान ही मंगल के उस उच्च स्थान के राश्यादि 
होंगे । उसी स्थान को मंगल का शीघ्ॉंच शाखकारों ने 
माना है और शीघ्रोच्च स्थित मंगल और सूर्य के राश्यादि 
सर्वदा समान होने से मध्यम सूर्य को ही मंगल का 
शीघ्रोच्च मान लिया है । शीघ्रोच्च स्थित ग्रह की गति, 
पृथ्वी से अति दूर होने के कारण, अतिस्वल्प प्रतीत होती 
है । उ्यों-की-त्यों यही स्थिति गरु और शनि को भी 
GAMA चाहिए; क्योंकि उनकी कक्षा भी प्रश्ची से बाहर 
ओर मंगल से भी ऊपर हे । अतएव गुरु और शनि का 
शीघ्रोच भी शास्त्र में मध्यम सय को ही माना गया है । 
ग्रहा की प्राकृतिक गति सवदा समान ही होती है 

ऐसा हम ऊपर लिख आए हैं । तथापि पृथ्त्री से उनकी 
गति कभी अधिक आर कभी अल्प दृष्टिगत होती है। 
इसका कारण भी ऊपर लिखा जा चुका है। ग्रहों ३ 
मंदोच की कल्पना, उनकी कक्षाओं के अंडाकार होने 

कारण दूरी में थोड़ा अंतर होते रहने से, करनी पड़ी है, 
एवं पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य के दूसरी ओर होने से अह की 
दूरी पृथ्वी से अत्यधिक हो जाती है, उसी स्थान को शीधोच्च 
साना है | पृथ्वी की ओर ही ग्रह हो, तो प्रथ्वी से 
उसकी दूरी शीघ्रोच्च स्थान की दूरी की अपेक्षा अतिस्वल्प 
रह जाती है, उसको शीघ्र नीच स्थान साना है। परंतु यदि 
हम पृथ्वी को aq में मानते हैं और सब ग्रहों को इसके 
ही चारों ओर घूमना मानते हैं, तो ग्रहों की दूरी में इतना 
अधिक अंतर पड़ना संभव नहीं होता । अतः ग्रहों की 
गात का भी अतिस्वर्प और अत्यधिक होना एवं कभी 
गत्यभाव होना तथा वक्र होना भी संभव नहीं है । किंत 


~ २५ 


सूय को कद्‌ में स्थिर मानकर पृथ्वी आदि सभी ग्रहों 
को सूयं की प्रदक्षिणा करते हुए मान लेने से ये सभी 
बातें युक्तिसंगत हो जाती हैं । यदि पाठक एक खगोल 
का नकशा ऐसा बनावे, जिसमें सूर्य केद्र में हो; उसके 
चारों ओर बुध, शुक्र प्रथ्वी, मंगल, गुरु और शनि की 
गोलाकार कक्षा बनाव, योर सबसे ऊपर १२ राशि और 
३६० अंश का राशिचक्रवृत्त बनाव; फिर प्रत्येक ग्रह 


का एक कल्पित स्थान नियत करके पृथ्वी से प्रत्येक ग्रह, 


के स्थान पर होती हुई सीधी रेखा राशिचक्र तक खींचे, 
तो राशिचक्र के जिस-जिस राश्यादि स्थान को वे tare 
स्पर्श करे, वही स्थान प्रत्येक ग्रह का राश्यादि स्पष्ट स्थान 
समकना चाहिए । इसी प्रकार सूर्य से लेकर ग्रह पर 


a 


ie 
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होती हुईं सीधी रेखा जहाँ राशिचक्र को स्पर्श करे, उसे 
उस ग्रह का मध्यम राश्यादि स्थान समकना चाहिए । 
प्रत्येक ग्रह के स्पष्ट और मध्यम राश्यादि स्थानों को अलग 
लिख ले | अब प्रत्येक ग्रह की अपनी-अपनी कक्षा में एक 
इंच की ही गति कल्पना करके प्रत्येक ग्रह के पूर्व कल्पित 
स्थान से अपनी-अपनी कस्त में एक इंच की दूरी पर 
अहो के चिह्न कर । फिर geal और सूर्य से सब ग्रहों 
के इस दूसरे स्थान पर होती हुई सीधी रेखाएँ राशिचक्र 
तक खींचे, और सब ग्रहों के स्पष्ट और मध्यम राश्यादिं 


स्थान लिखें। इस प्रकार बारंबार करने से आपको यह 
प्रत्यक्ष प्रतीत होगा कि सब ग्रहों की कलात्मक मध्यम 


गति सर्वदा बराबर होती है, परंतु प्रथ्वी से दिखनेवाली 
कलात्मक स्पष्ट गति विषम होती है, अर्थात्‌ कभी अत्य- 
धिक, कभी न्यून, कभी गत्यभाव, कभी मार्गगति और 
कभी वक्रगति प्रतीत होती है। यह भी प्रत्यक्ष हो 
जायगा कि पृथ्वी से अति दूर स्थित शीघ्रोच्च पर अन्य 
ग्रह की गति अहप होगी और समीपस्थित नीच स्थान 
पर अत्यधिक होगी | 


चटोरे भगवान्‌ | 29९ 


&, फलितार्थ यह हे कि खगोल के कद्र में पृथ्वी को 
स्थिर मानने से अनेक प्रकार की प्राकृतिक, नियमंविरुद्ध 
अर असंभव कल्पनाएँ करनी पड़ती हैं, और सूर्य को 
केंद्र में स्थिर मान लेने से वे सब कल्पनाएँ प्रत्यक्ष सिद्ध 
हो जाती हैं । अपने प्राचीन ज्योतिषाचार्यों की अपार बुद्धि 
अर अलौकिक ज्ञान का ही यहःफल है क्रि उन्होंने 
प्रत्यक्षानुसार अल्पज्ञ जनों के लिये ऐसे सुगम प्रकार से 
ग्रहगणित की कल्पना की हे कि प्रत्यक्ष से विरोध भी 
न हो और गणित में भी अंतर न पड़े । इस गहन 
विषय को सवसाधारण को पूर्णतः समझाने के लिये 


~ 


ज्योतिःसिद्धांत के बहुत-से विषय, चित्रोंसहितं, विस्तृत 


लिखने की आवश्यकता है, परंतु उयोतिःसिद्धांत से 


कुछ भी परिचय रखनेवालों के लिये इतना लिखना भी 
पर्याप्त है tar समझकर इस विषय को यहाँ समासत 
किया जाता हैं । जहाँ कहीं इसमें कोई aff रह गई हो 
तो विद्वन क्षमा करेंगे और इस विषय पर अपने गंभीर 
विचार प्रकट करके मेरे इस तुच्छ आयास कों सफल Hew । 

| शिवप्रकाश द्विवेदी. 


re Fa भगवान्‌ 


(९) 
मांग-मांग खाते दूध दही ओर फिर लुम, -. 
गालियों भी घाते में थे खाते त्रजनारी की; 
ओर उस पर डरते जो तुम आते घर, 
झार फिर दुहरी थे खाते महतारी की। 


` खाते नवनीत जो चुराके, चपते भी खाते, 
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खाने को ही चुन रहती थी गिरधारी की ; 


हाय ! भगवान इतने पे भी न भरा पेट, 


कपट के छीनी झट पोटली भिखारी की। 


: 60330. | 
जानता जो नेक भो कि इतने चटोरे हो, तो 
यो ही ज्ञानध्यान में न समय गंवाता में 
द्र-दर ठोकरे न खाता at तुम्हारे लिये 
बस एक थाल चावला का ही सजाता A! 
सुरभी रमाता, वक चांदी के लगाता, six 
ह्वारकेश ! आता ओर भीतर समाता में 
करतीं वे पररानी कितनी ही आनाकानी, 
थाल जो दिखाता, गलमाल बन जाता में। 
सत्यपाल “उन्मुख” ` 


ll 


Bi गँ व-भर में खुकुरू अपने नाम के एक ही 


आदमी थे | बिलकुल निराले | उनके 
माता-पिता और भाइयों को छोड़कर घर-घराने के 


निजी लोगों तथा पड़ोसियों को भी शायद उनका 


असली नाम a मालूम होगा | जिन्हें मालूम 


भी रहा होगा, उन्हें भी वह नाम याद रखने की. 


foxy yy हे 

चिता ओर उत्सुकता मानों मिट गई थी | सुकु 
बाबा कहने ही भर से छोटे-बड़ सभी उन्हे पहः 
चान जाते थे। कम-से-कम हमने तथा हमारे हम- 


जोलियो मं प्रायः सबने उन्हें इसी ऊभ्यस्त नाम 


से चलते-फिरते, उठते-बेठते, आते-जाते खुना है। 
खुंदर छोटा-सा चार फुट का कद, छरहरी देह, 
पेट में चिबलियो का जमघट और आधा वीता 
ऊचा ललाट | 

GHG की उमर लगभग 
होगी, पर हम लोग उन्हें २५ वष से ठीक ऐसे ही 
देख रहे हैं । ओरों की तरह उनकी उमर बढ़ती 
ही नहीं अथवा खुकुरू दिनों का कलेवा करते 
जा रहे हैं, यह कुछ नहीं कहा जा सकता। 
यहाँ तो सिर के बाल सफ़ेद हो चले, मोछों पर 
नोंबत आ गई, लेकिन सुकुरू के मोछ के जितने 
बाल १० वर्षे पहले सफ़ेद रहे होंगे, उनम एक 
आध WS ही गया होगा, बढ़ा न होगा | 
गाँयवालों ने माव-पूस के जाड़ों में उन्हें सदा 
आधी धोती ओढ़े हुए ही देखा है। जब कभी 
बाज़ार में अड़ोस-पड़ोस के गाँवों से माल 
लाकर वेचनेवालो मे, अलाव के चारों ओर वेठ- 


कर, मौज की छिड़ती, तो वे भी THe बाबा 


पंतालीस की 


का प्रमाण पेश करते | AHS जात के ब्राह्मण Al 


इतर जातिवाले ही नहीं, अन्य स्वजातीय भी 
उन्हे सुकुरू बाबा. ही कहते थे । खुकुरू को अपने 


काम से काम, न किसी का लेना न देना। स्त्रा- 
पुरुष कुल दो प्राणी घर में सुवह से ai स्त्री 


को अपने धंधे मं लग जाना ऑर खुकुरू को गाँव: 


मे निकल पड़ना | 
सुबह से निकलकर फिर प्रायः तीसरे पहर 


ही खुकुरू घर वापस लौटते थे। जिस दिन 
बाज़ार लगती, उस दिन तो प्रायः शाम ही हो. 
जाती | हफ्ते के दो दिन बुधवार ओर रविवार: 


Ss 


सुकुरू के जीवन के महत्त्वपूर परिच्छेद हे 
बाज़ार से शाम को घरलोटकर, रोटी खाकर लेटते- 


'न-लेटते बहुधा बारह वज जाते । नहाना-घोना, 


पूजा-पाठ करना, चल्हे-चक्की का प्रवध करना 
ओर तब रोटी बनाना ओर खाना | गरमी के दिना 
में तो सुकुरू के लिये एक काम ओर बढ़ जाता । 
परदेसियों के खुबीते के लिये गाववाले हर साल 
पौसला बैठा दिया करते थे। खुकुरू बावा ही 
इस काम के लिये सबसे अधिक उपयुक्त पात्र 
समझे जा चुके थे | सुकुरू के न होने पर ही 
दूसरे का स्मरण आता | इसमें संदेह नहीं कि 


सुकुरू बाबा इस लोकोपयोगी काय से बहुत | 


संतुष्ट रहते सचमुच प्यासे लोगों को पानी 
पिलाने में उन्हे बड़ा आनंद-सा आता ब्राह्मण 
के हाथ का पानी सभी पी सकते हैं और वह ऑर 
किसी जात का छुआ पानी नहीं पी सकता-- 


इस महत्त्व को सुकुरू अच्छी तरह जानते थे। 


[ ae ८, खंड. २, संख्या हें 
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खुकुरू ३४३ 


इसीलिये लोटा किसी के हाथ म नहीं देते 

पर बालका से वह तंग भी आ जाते थ । ओर, 
जब कभी बिगड़ पड़ते, तब मानों खुद अपने ही 
ऊपर गुस्सा Tata | खुकुरू पढ़-लिखे थे या 
नहीं, यह हम नहीं जानते ; और गाँव में सभी तरह 
के लुञ्चे-लुंगाड, भलेमानस तथा Hawa थे, 
लेकिन खुकुरू के मुँह से कभी किसी ने कोई गाली 
नहीं खुनी । संह कोई अपशब्द न निकालना 
ही उनका स्वभाव वन गया था । पोसले 
का काम खुकुरू को इतना मिय था कि कहीं 
बारहो महीने गरमी पड़ती होती, तो भी शायद 
खुकुरू फो इसकी शिकायत न होती । इससे एक 
तो dai चार रूपए महीने की जीविका थी, दूसरे 
गाट्ले के परदेसी व्यापारी खुकुरू बाबा की विशेष 


. कृपा के बदले अपनी बोरी से सेर-आधा सेर 


अनाज सी. दूसरी-तीसरी बाज़ार दे दिया करते 
थे। इस तरह जिसको चिता में खुकुरू सबह से 
तीसरे पहर लक दृकानदारों और व्यापारियों के 
यहाँ चक्कर काटा करते थे, उससे उन्हे निश्चितता 
मिल जाती थी | लेकिन परोपकार का भी ध्यान 
सुकरू बाबा को इससे किसी भी दशा में कम 
नहीं है, यह सभी कोई कहा करते थे । 


खुकुरू बड़ नमा ब्राह्मण थ। तासर पहर क 


बाद ही बहुधा उनके स्नान होते; लेकिन अगर 


किसी की--वह चाहे जो कोई हो-छाया भी 
नहाने के बाद उनके ऊपर पड़ जाय, तो वह बिना 
दुबारा नहाए न मानते थे! इसी से प्रायः शाम 
को सूर्यास्त के वाद्‌ ही fase में वह स्नान 
करके लोटते मिलते । वह सदा गीली धोती 
पहने लोटते और साथ में एक छोरा-खा ताचे 


RAS यमुनाजल से भरे लाते ।-यमुनाजल 
qe पीते भी थे। तब उसके we वह पूजन 


भीगते ST नई उंमरवाले 


करते Ste कुछ मंत्र टूटे फटे याद थे, उन्हीं 
का दस-्पाँच मिनट पाठ करू जाया करते थे; 
ओर एक लोटा जल पास ही मंदिरवाले शंकरजी 
पर चढ़ा आया करते थे। . 


BPs का जीवन ही अपना; था । उनकी स्त्र 
भी कप्न से-कम उनके अनुकूल ज़रूर थी | az 
वास्तव में स्वभाव से उनके: अनुकूल. थी. अथवा 
खुकुरू वावा ने उखे भी वैसा. वना. दिया था, 
यह कहना अथवा इसका विवेचन करुना सहज | 
काम नहीं । हाँ, प्रकृति दोनों की प्रायः 
मिल-ज्जुल' गई थी । कभी-कभी gee और 
उनकी धमपली में लड़ाई भी. हो. जाती, यहाँ 
तक कि हफते-दो-हफ्ते. ` दोनों मे. बोलचाल 
भी बंद रहती, लेकिन दोनों. में से. एक भी 
इसका माख न मानते । सुकुरू को. अपने काम 
से काम, उनकी स्त्री को अपने काम से काम। 
पास-पड़ोस की आरतो को sa लड़ाई की 
खबर फ़ौरन लग जाती, वहु-वेटियाँ भी इस 
महत्त्वपूर्ण संवाद से अवगत हो.जातीं.। लेकिन 
उन दोनों प्राणियों के रोज़: के. काम-काज में कभा 
कोई वाधा नहीं आई | मुहल्ल वाली. जब. कभी 
खुकुरू की धमपल्ली से कुछ पतीं, तो.वह वेचारी . 
सब साफ़-साफ़ बतला. Fal! ओर, जव कभी रखें 
कुछ खुकुरू बावा से 
पूछते, तो वह भी खच-ही-सच कह देते | THR 
Sic उनकी wave, दोनों ही प्राणी बड़े 
निष्कपट जीव थे। सुकुरू बेचारे दिन-भर वाहर 
रहते; इस कारण उन्हें GT अपने लिये पानी 
लाने में कभी-कभी रात भी हो जाया करती. थी । 
एसे छोटे-मोटे काम वही. वेचारी. कभी-कभो कर 
दिया करती थी । पर कभी जब. लड़ाई शुरू होने 
को होती, तो पानी का. ही प्रसंग. लेकर सुकुरू 


बावा. उस वचारी से उलभ पड़ते | इसी पर 
धीरे-धीरे बात ag जाती ओर घ'टे-याध घ'टे 
विवाद होता teat. | बस, -कुल इत नी -सी लड़ाई-- 
कभी पानी पर, कभी बर्तनों पर और कभी और 
एसी ही साधारण बात पर, ओर फिर दस- 
पंद्रह दिन के लिये बातचीत बंद । खुकुरू 
के घर आने मे कभी देर हो गई, तो उसने सॉकल 
भीतर से लगा ली और जब सुकुरू ने कुडी 
खटखटाई, तो चुपचाप उठकर धीरे से खोल 
दिया। सुकुरू अपनी दालान की तरफ़ चले गए, 
वह भी अपनी दालान की तरफ चल पड़ीं। 
फिर कुछ नहीं। लेकिन wee अथवा उनकी 
Wael की यह रुखाई कभी तीन cea से आगे 
नहीं चली | किसी-न-किंसी में इतना प्रेम उमड़ता 
कि दूसरा उसमें अवश्य ही ड्बकियाँ लगाने 
लगता | ओर, फिर मेल का भी वही रूप देखने 
में आता, जो लड़ाई का |, यहाँ तक कि अड़ोसी- 
पड़ोसी सब कभी लड़ाई की तरह उस प्रेमका 
उदाहरण भी दिया करते थे । मुहल्ले की qaa- 
चवाइन आपस में सुकुरू के इस वैर और प्रेम 
की चर्चा बड़े चाव से किया करती थीं । 

लेकिन लड़ाई हो या मेल, रोटी दोनों की जव 
बनती, तब एक -साथ बनती | एक दालान में 
` सुकुरू बाबा का चूल्हा धधकता और ठोक उसी 
के वगल में दूसरी दालान में उनकी धर्मपली का ! 
लकड़ी, आटा, दाल, वर्तन, सब कुछ अपने- 
अपने थे । भंडारा अपना-अपना, चूल्हा-चोका 
अपना-अपना; और भोजन तो दोनों का अलग- 
अलग वनता ही, लेकिन राना धर्म पल्ली को सुकुरू 
के भोजन कर लेने के बाद ही--लड़ाई हो तब भी, 
मेल हो तव भी। हाँ, जब मेल होता, तो पक्कान्न 
का विनिमय भी हो जाता | लेकिन लड़ाई में बह 


माधुरी 
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बात न थी । तब अगर wae की रोटियाँ 
संयोग से कम पड़ गइ, तो न तो वह मांगते थे, 
ओर यदि धर्मपल्ली के चौके में कोई चीज़ कम पड़ 
गडे, तो न वह प्रॉगती Al | मेल रहने पर दोनों ही. 
दोनों को, ज़रूरत पड़ने पर, एक-दो रोटियाँ 
उधार दे देते थे। लेकिन यह भी दोनों जानते थे 
कि कभी लड़ाई हुई, तो यह एहसान अपने ऊपर 
न स्क्रूगे। ओर, सचमुच मय ब्याज के वे रोटियाँ 
चुका भी देते थे । | 
लेकिन सुकुरू की घम पली थी बडी साध्वी, 
बडो सती। खद्‌ अपने लिये चरखा कातकर 
सूत बेचतीं और उसी से अपना शुज्ञर-बसर 
करतीं। सुकुरू की कमाई उन्होने कभी नहीं खाई । 
SPER UT अपने लिये कमाते थे! सुकुर कह 
भी चुके थे कि भाई, तुम अपना aa कातो; 
हम अपना कमाएं-लेकिन डाभाग्यवश जब: 
कभी सुकुरू को कोई क्लेश होता, तो grat 
उसकी पीड़ा उनकी धम पत्नी को व्यापती। 
कभी सुकुरू को बुखार आया कि मानो वह 
वेचारो मर गई । बह उपवास करती, देवी पूजती, . 
जल ढारती और न-जाने किसका-किसका परः 
साद मानती--मनोती मानती | लेकिन अच्छे हो 
जाने पर सुकुरूजब यह जान पाते, तो उन्हे बड़ा 
कष्ट होता । इसी पर कभी लड़ाई fee जाती। 
पर वह अपनी कमाई से खव करके छोड़तीं। 
खुकुरू की धर्मपली के साध्वीपन की चर्चा कोई : 
खार मौक़ा आने पर स्त्रियों के लिये अभिमान 
का विषय बन जाती थी। गाँव में Ge किसी 
के भी यहा सोहाधिन न्योती जायँ, उनमें पहला 
नाम खुङुरू बाबा की धर्मपल्ली का होता । कहीं 
किसी के घर मू ड़न-छेदन हुआ कि खुकुरू बाबा 
की श्रमंपली का बुलोआ ज़रूर हुआ। ऐसे 
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खुकुरू 
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मौक्रों पर जो मिठाई वगेरह मिलती, उसमें से 
आधा Gee के लिये वह अवश्य बचा लातीं। 
इसी प्रकार कहीं न्योते-हेकारे में खुकुरू भी करते | 
परंतु इन चीज़ों के लेन-देन में किसी को कभी 
कोई संकोच नहीं हुआ | लड़ाई रहने पर भी 
[कसी जानी-मानी जगह पर दोनो एक दूसरे के 
लिये उस चीज़ को मू दकर रख छोड़ते थे । 
खुकुरू के कुटु ब में और भी कोई है अथवा 
कितने आदमी हैं--इसका ठीक पता किसी को 
कभी नहीं लगा। घर का यह भेद न तो कभी 
Bee बाबा ने ही किसी को बतलाया और 
न उनकी धर्मपली ने हीं । पर मायके: 
सासुरे के एक-आध आदमी छठे-छमाहे जव 
आ जाते, तो इसकी कानोंकान किसी को ख़बर 
न होती। जैसे वहुधा as आदमियां के जान- 
पहचानवालों की चर्चा इधर-उधर Ha जाती 
हे, वैसी बात सुकुरू के यहाँ आने-जानेबाले 
पाहुनों की न थी। यों सुकुरू बाबा ही गांव में 
ऐसे आदमी थे, जिन्हें सब कोई. जानते थे । 
लेकिन ad कोई पाहुन BHR बांबा के यहाँ 
आया भी, तो अधिक दिन नहीं उहरा। यह बात 
नहीं कि उसकी आवभगत में कोई कसर रहती 
रही at! नहीं, पाइन आप ही SHAT जाता'था। 
चेचारा किससे कौन-सी बातचीत कंरे। कदा- 
चित्‌ उसके सामने ही खुकुरू बाबा और उनकी 
सत्री में विनोद छिड गया, तो बेचारे को जान 
बचाना दूभर हो जाता था। बात यह है कि 
सुकुरू बावा थे बड़े साफ़ आदमी । मान-अपमान 
का, लोगों के भला-बुरा कहने का न तो उन्हें 
खयाल ही था, न चिता हीं। हाथियों की-सी मस्ती 
उनकी ज़िंदगी में थी। अपनी राह जाना, अपनी 
राह आना--कुत्ते भोकते हैं, तो भोका करे। 


खुकुरू बाबा की जोवन-प्रगति मे कभी कोई 


अंतर नहीं आया। संसार के ढोंगी आदमियों 


की तरह कभी उन्होने यह नहीं सोचा कि घर 
में लड़ाई हो रही हे, तो लोग ओछा अथवा क्या 
कहेंगे। सच तो यह है कि उनकी अपनी चुन 
थी । संसार में बुरा क्या है, अच्छा क्या है, इस- 
से उन्हे कुछ भी सरोकार न था। गाँव-घर में 
कौन मरा-जिया, इसे BHR जानते हुए भी न 
जानते थे। हाँ, तेरही-वघी, छुठी-पसनी अथवा. 
ब्रह्म मौज में न्योता आया, तो कभी तो चले गए, 
कभी नहीं भी गण। कोई बुरा. मान जायगा 
अथवा फिर न्योता न देगा, इस पर सुकुरूने 
शायद कभी न सोचा होगा | लेकिन उनकी चर्मः 
पल्ली का ज़रूर इसका खयाल रहता था। और, 
उन्होंने सुकुरू बाबा की जानकारी में कभी 
कोई ऐसा काम न किया होगा, जिससे सुकुरू 
अपरिचित रहे हों । | 
सुकुरू कभी किसी की बरात गए हैं या नहीं, 
इसका हमें स्मरण नहा । हमने घर-घराने को 
जितनी बराते की हैं-शायद १०-१५ से कम न 
होँगी--उनमें तो सुकुरू बाबा को नहीं देखा । 
सुकुरू कहीं जाना-ऑना शायद पसंद ही 
नहीं करते थे। जहाँ तक हम जानते हैं, सुकुरू 
बांबां ने अपनी ज़िंदगी में कुल दो बार बारातें 
की हैं । एक तो जब उनकी पहली शादी सुमेर- 
पुर में हुई थी ओर दूसरी जब उन्हीं की अपनी 
शादी गाजीपुर में हुई । यह दूसरी बार वरात. 
में छुकुरू बाबा ज़वर्दस्ती खींच लाए गए थे। 
पहला विवाह जब ग्यारह वर्ष की. उमर में हुआ; 
तव सुकुरू बाबा कुछ जानते ही नहीं थे | लेकिन . 
पाँच वषं बाद जब दूसरा विवाह हुआ, तब तो 
सुकुरू बाबाने साफ़-ही-साफ़ कह दिया था कि इमः 


अपनी बरात नहीं जायेंगे । लेकिन लाचारी थी। 
उसके बाद से उन्होंने किसी की भी बरात में मानों 
जाना ही छोड़ दिया था । अरात-बरात में जैसे 
उन्हे कोई चाव ही न हो। स्त्री उनकी कहती 
भी कि जाओ, दो-चार दिन के लिये मन बदल 
जायगा, तो खुकुरू बाबा उसकी भी न मानते । 
ठाकुर ओर बनिए भी aga घेरते-घारते, पर 
खुकुरू बाबा सबको साफ़ जवाब दे देते । कहते-- 
भाई; हमारा घर कौन देखेगा । कहीं पानी-वानी 
बरसा, तो हमारे कंडे लकड़ी via जायेंगे | इन 
बकरियों!की फिकर कोन करेगा | इसी तरह की 
ala और येःसब सच-ही-सच हे--कहकर वह 
डाल देते थे । लेकिन गाँव के जितने व्योहारी थे, 


जिस खयाल से हो--केवल विनोद के लिये हो 
अथवा सचमुच निमंत्रण देने. के विचार से 
हो--खब उन्हे पूछते ज़रूर थे, हालाँकि - खुकुरू 
'कभी किसी की वरात a नहीं गए । 


-सुकुरू को घर की सचमुच बहुत फिकर रहा 
करती थी । लीपना, पोतना, सफ़ाई करना, छाप: 
छूप करना>-एक काम था | खुबह रोज़ ही गोबर 
के fat एक छोटा: चक्कर लगा आते | किसी की 
ata भेस देखते, तो उसके गोबर की टोह में 
बह ज़रूर रहते | यह बांत न थीं कि खुकुरू बाबा 
'के यहाँ मतलब-भर के लिये sa न हो जाता हो-- 

'कभी नहीं भी होता था-जलेकिन दूध-मठे की 
'उतनी चिता उन्हें कभी नहीं व्यापी, जितनी 
गोबर की । गोबर से जब वह दूसरे-तीसरे घर को 
लीपकर, आँगन को साफ़ कर, ढिगे' निकाल- 
कर हाथ धों-धाकर एक बार देखते, तो मानों 
कृतळृत्य हो जाते। fea किसी की गाय-भेंस 
खुकुरूके मन मे As जाती, उसके गोबर के लिये; 


` सभी सुकुरू को ऐसे मौक्रों पर भूलते न थे--चाहे. 
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कोई खास त्योहार पर, BHR पहले से कह आते 


थे । यदि कोई कभी कहते भी कि मटा-ठही 
भो कभी चाहना हो तो ले जाना, तो सकुरू 


कुछ अन्यमनस्क होकर उस वात को ही टाल 


जाते थे | 

सुकुरू के यहा घर पर ही मतलब-भर को sa 
हो जाता था । उनके एक बकरी थी। वह लगा- 
तार चार-पाच वष तक उनके पास रही | एक 
उसा का बच्चा था। जैसा . छोटा, qear उनका 
कद्‌, वैसे ही उनकी बकरी | खुकुरू से कोई 
गाय-भस रखने की बात कहता, तो वह वडत 
नाराज़ होते ओर अपनी बकरी के पक्ष में वह 
दलील देते कि खुननेवाले चुप हो जाते । कहते-- 
गाय-भेंस को कौन बाँधे । बेकरी को जब चाहा. 
बगल में दबा लिया ओर चलते बने, चनी-+7सो 
जो कुछ हुआ वही खाने को बहुत है । गाय-भंस 
के लिये कहाँ खली-भूसा ढ ढ़ते किरेंगे। अपनी 
बकरी को वह “दुनिया” कहा करते थे। जव कभी 
‘gitar का मिमियाना खुनते, तो कर उन्हे 
यहा खयाल आता कि मानो ठुनिया सत्संग 
के लिये बुला रही है। सच तो यह है कि सकरू 
को डुनिया से बड़ा प्रेम था। दुनिया को बह 
अपने हाथ से छोरते-बाँधते, अपने हाथ से चूनी- 
भूसी देते । कभी-कभी वह दुनिया को लेकर 
गांव-बाहर चले जाते ओर au’ ( चवल के 
पेड़ों की कुंज) में उसको निर्भय होकर छोड़ 
देते; वह बबूल की सगरिया तोड-तोडकर मोज 
से खाती, सुकुरू अपने लिये सखी लकडियां 
ओर staat बटोरते. बीच-बीच में दनिया 
की ओर सिर उठाकर देख भी लेते और फिड 
विजयी सैनिक की भाँति अपनी अजा दुनिया के 
साथ निश्चिततापूर्वक घर लोट आते थे, मानां 


|= 
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`  जीवनयुद्ध का एक परिच्छेद समाप्त हुआ हो। , कम आनंद न आता All र दूध दूध तो 


fos 


` दुनिया वास्तव में खुकुरू की एक जीवन-संणिनी . दन्षिया का उन्हें इतना प्रिय था कि उस पर 


aay 


थी। उसकी सेवाखुश्रूषा में, उसके सत्संग मे gee गोरस आदि सब कुछ पहले हो निछावर 
gan को किसी साधु-महात्मा के सत्संग से कर चुके थे। _ 
| Ap मातादीन शुक्ल 


eee कमा 
हँसो ! हँसो ! बस खूब हंसो, इस पागल के रोने 
जीवन की मादक घड़ियाँ में, खुस्खति के सोने 


Si 
कि 
यही आशा का छोर; | | a र क , 
i 


xy. ८ 


Ni 
छि 
छ 
eR 
कि 
Sh 
i बुलाता अपनी आर । 
XA aga होकर कभी Zea फिरता हुँ असहाय ; 
कभी हृदय के कण बिखराकर, जाता हूँ निरुपाय | 
नि - उमड़तां हे ' वेथाह ; a 
i अरे ! यह कैसा दाह ? ५ १ 
कि निर्मम उपहासो में होती, लीन हृदय की ज्वाला ; = ii 
fs मानख-मंदिर के पथ पर, लुट चुकी प्रेम की माला। 7: i 7 
क पूछ निज मन की बात; शक 
RR | सहे लाखों आघात | A xy 
xR qa पग पर उन्मत्त व्यथाएँ, अंतस्तल की मोन; at हड 
मचल-मचलकर कहती हैं“ इस जग में किसका कौन 77? Xs 
सुने क्‍यों करुण कहानी : ait i 


vs 

x hs 
a आह ! दुनिया दिवानी | द OR 
Se oe = 

नि 

Be 
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हिंदी-साहित्य में राजर्षि रघुराजसिंह का स्थान 


NER) 


7 अडुराग की फाग 
“आजु अनुराग की दोउ खेलत खासी फाग । 
ढरत प्रेमरेँग ge दिसि ते तहँ भीजि गये तनु बाग। 
तिरछी तकनि गुलाल मूठि अलि दुह दिखि चलत अदाग । 
त्यां ही महामाधुरे बैननि बाजन बाजन लाग | 
नचहिं नतंकी नेनपूतरी सैननि गावत फाग | 
श्रीरघुराज” निरखि रुक्मिनि हरि धनि-घनि मानत भाग।?? 


राजि 
‘ce Cong > we ~ ~ ot 
रस भिजये दोऊ दुहुँनि तड टिक रहे टरें न । 
छुवि सो छिरकत प्रेसरंग भरि पिचकारी यैन ।? 
बिहारी 


“या अनुराग की फाग लखो TE रागति रागकिशोर किशोरी । 
त्या पद्माकर घालो घली किर लालहिं लाल गलाल की भोरी | 
जेसी की तैसी रही पिचकी कर are न केसर रंग में बोरी। 
WA के रेंग भोज गो साँवरो साँतरे के रंग भोजिगे गोरी ।” 
। पंझाकर 
अनुराग का फाग' रचना म राजांप, बिहारी 
ओर पद्माकर के बहुत आगे बढ़ गए हें । राजाष 
को रचना में फाग की प्रायः सभी सामग्री 
उपस्थित है । ; 


T हमारी हिराने हरी को बताइहे त नहिं आतर। 


राजर्षि. 
“ऊपर ही कछु राग लपेटे अहो उर अंतर के अतिकारे | 
त्यो “'द्विजदेव जू”” qa सुभाय सदा विकसौ कछु लातन मारे । 
आपुसो at अति मी चन सो कहो भेद कहा है बिचार बिचारे । 
जीवन मूरबिताय के बेगि जु शोक अशोक हरो न हमारे ।? 
हां 
राजषि समय पड़ने पर सवति के नैहर 
जाना पड़ता है! वाली कहावत चरितार्थ कर रहे 


हे । द्विजदेच की भी sim प्रशंसनीय है । कितु * 
आथा का इस प्रकार की प्राथना उचित नहीं कही 
जा सकती है । 


बरषा अरु lds आतप को fata ara सहै सर ह! म खर 
कटु सांखहु जात कह हारयात रहै जलजात या ध्यान घर । 


रघुराज' सुनो तप के बल जद्यपि wat के गल माहिं परे+ ४ 


तबहू न लहै सरि रुक्मिनि के पद्‌ की मधु व्याजहि आँसु भरो? 
राजिं 


SN “> an Las 


बास वष हजार पयानाथ म बहु Vids सात का भात सहा |; 


Las w 


काव दवजू स्या चत चाह घना सतसंगाते मकन ह की लही | 


~ a 


इहि भातन काना सबतप जाल सुरात कछक न बाका रहा । 


~ 


अजहू लों इते पर सीप सबै उन कानन की समता न लही I” 
देव 

प्रथम 'देचजी' के नाम से यह पद्य मुझे 'शिव- 
सिह-सरोज” में मिला । कुछ दिन बाद इसी पद्य 
को मेने 'द्विजदेवः की शटगार-लातिका' में भी 
देखा । “*ऱंगार-लतिका' में-'कचि gay’ के 
स्थान में 'डिजदेचजू” पाठ है। इसके अतिरिक्त. 
दोनों के पाठ में ओर कोई आंतर नहीं | ॒ 
कमल पद की और सीप कानों की समता पाने 


के लिये तपस्या करती हें। कमल दिनरात एक 


ही स्थान पर खड़े वर्षा, सीत और आतप तीनों 
को सहते हैं । सीप केवल सीत सहकर घमती- 
फिरती आनंद करती रहती हें । तपस्या के बल 
से कमल को तो विष्णु (श्रीकृष्ण) के क॑ठ में स्थान 
मिलता है ऑर सीप को मुक्का का साथ प्राप्त 
होता है | कमल को तो इतने से संतोष नहीं 
होता | रुक्मिणी के पद की समता न पा सकने 
के कारण वे मधुरूपी आँसू भरे रहते हें । और 
सीप को कान की समता न पा सकने के कारण 
किसी प्रकार का दुःख नहीं होता | शायद उचित 
रीति से तपस्या न करने का यह कारण हे | 


Gate FITC EEE TIT घाट: 
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बसंत 
“रसना-रसाल-दल, कु द-कली-दंतपॉति, 
रग-अलि, सुरभिसमीर-स्वास जागे री । 
किंशुक नबीन-नख पेन पीन रक्क भीन, 
पीत बन-बदन बिलोकि जिय भागेरी। 
“रघुराज” मोर-सोर-घोर रोर, चारों ओर, 
चक्रवाक-काग-यूथ संग-संग' वागे री । 
बचिहें बिचारी ब्रजबाल-मृगी कैसे हाय, 
नज चनकु'ज में बसंत-बाघ लागे री। 


a 


बसुधा धर में बसुधाधर में आओ सुधाधर में त्यों सुधा में लसे । 
अलि बदन में अलि वृ दन में अलि वृ'दन में अतिसे सरसे | 
, हिय हारन में हर हारन में हिमि हारन में 'रघ॒राज” wa । 
ब्रजबारन वारन वारन वारन वारन बार बसंत aa | 
राजर्षि 
“सीतल समीर शुभ गंगा के तरंग युत 
अंबरबिहीन वपु बासुकी लसंत है। 
सेवत मधुप गन - गज मुख पर भूत 
बोल सुनि होत सुखी संत आ असंत है । 
कमल Wat रूप मंजरी सु पदरज 
रंजित अशोक दुःख देखत ada है। 
याके राज दिसि दिसि फूल है सुसन सब 
सिव को समाज कों केशव” बसंत है ।? 
केशव 
“लखे सुख दानि पखानन जानि Hata देति भगाय भगाय | 
रे पहिंराव को गाँव में प्यादे लगाय लगाय | 


भुलावती वाके हिये ते हरीहिं कथान में “दास” पयाय पयाय | 
कहा कहिये यह पापी पपीहा व्यथा तन देत जगाय जगाय ।? 
दास 
“अंत HUH चल जरे चढ़ि पलास की डार । 
» फिर न मरे एमलिहे अली ये निरधूम अंगार ।”” 
बिहारी 
ज् ne ae 


बोर मारे किंशुक सुकंकन कलित सौर 


कि AN 
भषन सुफूल के परार पट भायो है। 


ठाकुर? पताके पता लाल कंच सिंहासन 

कुज भेद पालकी गयंद रथ छायो है। 
बने बिरिछु audi तौर 

Ne चोपकादि बोलि बाजन बजायो है। 
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जोहन सो मोहन बहार बनरी है संग 
सोहन बसंत बनरा सों बनि आयो है ।”?? 
ठाकुर 
“तारे Se सुभट नगारे पिकनाद जहाँ 
पैदल चकोर कोर बाँधे बंद बेस की । 
गुजरत digs saw सोर जहाँ 
पौन झकझोर घोर घमक हमेंस की । 
waa ‘alae’ सर फौज है बसंत झाली 
मिलै तंत कंत सो मनोज मान पेस की । 
सानवारी गढ़ी वे गुमान ढाहिबे को लये 
चढ़ी असवारी है निसाकर ata की |? 
काविंद्‌ 
“संग की सहेली रही पूजत अकेली शिवा 
तीर जमुना के बीर चमक चपाई है । 


हों तो आई भागत eva हियरा सै घरे 


तेरे सोच करी मोहिं सोचित सवाई है। 
बंचि है वियोगी जोगी जानि “सरदार” ऐसी 

कंठ ते कलित कूक कोकिल कढ़ाई | । 
विपिन समाज में दराज-सी अवाज होति 

आज सहाराज ऋतुराज की अबाई है । 


“लखत BIT बन चंपक पलास बन 
फूलीं सब शाखा जे. हरति जन चित्त हैं । . 
स्वेत पीत खाल फूल जाल है विसाल तहाँ 
आछे अलि आखर जे काजर के मित्त हैं। 
“सेनापति? माधव महीना भोर नेम करि 
बैठे द्विज कोकिल करत घोष नित्त हें । 
कागद रंगीन में प्रबीन हो बसंत faa 
मानो काम चकवे के बिक्रम कवित्त हें ।?” 
सेनापति 
“सन सन डोले पौन सन सन सूख्यो सन 
सन सन अंग होत दुख सन हर घरी | 
बन बन बीनि लीन्हो बन बन ब्योरि ब्योरि 
बनत न बरनत क्यों हू उर धर धरी । 
'लेखराज' ऊखऊ पियूष सो विशेष राखि 
नाहि अनिमेष देखि देखि कर कर वरी 
अब अरबरी शरबरी मिले केसे कंत 
अरहरी अरहरी अरहरी अरहरी।?? 


लेखराज 


३५७ नाक cd माझुरी 


Da €) LS 


“saa में केलि में कछारन में कु जन में 
क्यारिन मे कलित कलीन किलकंत है । 

कहै पदमाकर” परागन में पोन हूं में 
पातन में पिकन पलाखन पतंग है। 


~ a > 


द्वार में दिसान में ठुनी में देस देसन में 


~ ~ 


“चनि ते wat ते द्वसान दिगबर त 
अपर अडंबर ते सखि सरसो पर। 
कोकिल की कूकन ते हियन की हूकन ते 
अतन भभूकन ते तन तरखो परे। 
कहत "किशोर? कंज पुजन ते कुजनते 
मंजु अलि गुंजन ते देखु दरखो परे । 
बसन ते बासन ते सुमन सुबासन ते 
Seq ते बन ते बसंत बरसो परे ।?” 
किशोर 
“हारन में फूल को बिदारन बिदारन ते 
धारन कस्यो न ठुख धारन को पार TI 
क्वेलिया की gar अचूकनि सरन खाय 
टकन भयो पे गयो हकन की ढार पे । 
साल करि स्रालन रसालन के खालन की 
कीन्हों मौर मालन उतालन सुतार पे। 
सासन सो मेन के विनासन को देह करु 
आसन को सेवक? पत्लासन की डार पे ।? 
सेवक 
“oq में बसंत राग बाग में ada बन 
बेलिन बसंत खर संत ma बोर में। 
भनत “दिवाकर? समीर नीर तीर तोर 
बनिता बसंत करि दीन्हे और तौर में । 
टोर टोर कोकिल को बोल अनमोल भयो 
बगरो बसंत है मलिदन के कोर में । 
और और लौर लोर घर घर TE Ae 
कियो है बसंत सल संत सब दोर में ।”” 
दिवाकर 
“सुमन अनंत फूले बिपिन ada पोन 


~ 


सौरभ बहत भौर गुंजै रसमंत है। 


g ० = ° कॉ 
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सुतरु फलंत 'कूक कोकिल कलंत तजे 
ध्यान सुनि संत जहाँ केलि को अगंत है । 
सबै waa आ बियोशिनि को गंत we र्जी 
रत्ति ही को तंत aw सुकवि भनंत है । 
qq रति कंत पाय तरुनी aaa अब 
aig कित कंत ऋतु भूपति बसंत है ।”” 
तोषः 
“सरसों के खेत की बिछावन बसंती बनी hs 
डी चाँदनो बसंती रतिं कत की । 
सोने के पलंग पर बसन बसंती साज 
सोनजही माले हाल हिय कल संत की | 
ग्वाल कवि प्यारो पुखराजन को प्यालो पूर 
प्यावत पिया को करे बातै बिलसंत की । न 
राग में बसंत बाग बाग में बसंत Heit 
लाग में बसंत क्या बहार है बसंत की ।?” 
| ग्वाल 
हिंदी-कवियों ने प्राकृतिक वर्णन में प्रकृति 
का यथार्थ चित्र नहीं चित्रित किया हे । उन्होने 
प्रायः काव्य-चातुर्य प्रदर्शित करने का ही विशेष 
प्रयल किया हे । राजषि ने तो एक-से-एक उत्तम 
प्राकृतिक चित्रों का निर्माण किया हे। कितु यहा 


हमने उनके भी हिंदी-कवियो के तुलना के ही. 
पद्य उद्वत किए हें । 

वसंत-संवंधी उद्धत उदाहरणो में उसका 
व्यापक प्रभाव, रूपको पमा और यमकालकार पर _. 
ही विशेष चमत्कार प्रदर्शित किया गया है।' 
राजिं के प्रथम छंद में रूपक के साथ वसंत का. 
व्यापक प्रभाव प्रदर्शित किया गया है | gala 
यमक के साथ वसंतश्री का वर्णन है। ठाकुर, 
कविंद और सेनापति ने भी रूपक के साथ, 
वसंत-वर्णन किया है । केशव के वर्णन में रूपक 
की शेली का श्लेष है। इन लोगों के वर्णन से 
राजर्षि के रूपक में अधिक चमत्कार तथा पूर्णता 


है । और, वसंत का वाध-रूपक शायद राज्ञषिं के, 


a 
» 
a 


ही मस्तिष्क की उपज भी है। अन्य कवियों की 


चैत्र; २०६ तु० do] हिदी-साहित्य में राजर्षि रघुराजसिह का स्थान 


Stasis सर्वत्र देखने को मिल सकती हे । सेना- 
पति की भी उक्कि बहुत ही 
वर्णन में शब्द-चित्र का भी कुछ-कुछ आनंद 
आता है । दास ने वियोगमात्र और सरदार ने 
केवल वसंत का प्रभाव प्रदर्शित किया है | 

'ग्चाल, लेखराज, सेवक ओर दिवाकर ने यमक 


के साथ वसंतश्री का वर्णन किया है। इनका 


वसंतश्री वर्णन तो राजर्षि के ही सदश है। कितु 


राजपिका यमक इन लोगों के यमक से बढ़ा- 


चढा ह | र ; 
FINAL, किशोर और तोष ने दृत्तानुप्रास के 
साथ वसंतश्री का वणेन किया है | इनके वणन में 
ग्वाल आदि के वर्णन का-सा आनंद तथा 
चमत्कार नहीं है । लेखराज का यमक के साथ 
वसंतश्री का अत्युत्तम वर्णन है। राजर्षि के पीछे 
इन्हीं का वर्णन उत्तम ठहरता हे | 
पावस 
““कारे-कारे मेघ हैं मतंग मतवारे महा, 
बिबिध किता के wa दामिनी पताके हैं; 
घन की गराज सोइ STH धुकार होत, 
मोर सोर वेणु नाद Fat बलाके हैं | 
चातक नकीब बोलिं पावस अतंक देत, 
aaa कुरंग ते तुरंगम मजाके हैं; 
धरा घाम ते निकारी ग्रीष्मे मारि बारि बु द, 
बान मजबूत मेघ भेजे मघवा के हैं |... 
मारुत के वश अंबर हूं zeae ते. धाइ मिलें घनकारे ; 
सोर करे अति घोर परे तिनके बिच में बक वृ'द॒ निहारे। 
‘fais’ मनो बन में मद सारत उज्जल दंत निकारे ; 


मत्तमतरा क कॉप मह उन जद कर मघवा क प्रचार | 


बदरव बहुरि नयो Saar | 
fafa अंधियारी कारी बिजुरी चमके मोरचा कूक दयो । 
फूले Gia सुमन बन बागन we तो धीर गयो । 
“श्रोरघुराज” बिहाय हमारो प्यारो परदेस gar” 


Usa. 


उत्कृष्ट हे । उनके 


RUZ 


““मेचक कवच ats बाहन बयारि बाजि, 

गाढ दलगाजि उठे दीरघ बदन के; 
“भूषन? भनत समसेर सोई दामिनी है 

नर कामिनी के मान के कदन के 

Gat बलाके घरवान के पताके देख 

aR आवे wes ही सदन के । 
नाकर नरादर पिया से मिल सादर, 

ये आए बीर बादर बहादर मदन के ।”!? 


भषण 
Aw 


“Har मोर सोर तजि गयो री अनत भाजि 


eat उत Wet न बोलत हैं ए दड्। 
eat पिक चातक महीप काहू मारि डारे 
eat बकपाति उत अंत गति हृ गई। 
“आलम कहत आली WIS न आए पिय, 
Ns ~ COR a ~ iS 
eat उत रीति बिपरीति बिधि ने उई; 


मदन महीप की दोहाई फिरिवे ते रही, 
Pat मेघ जूके त्यां ही बीजुरी सती ws” 


आलम 
“सावन की रेनि मनभावन गोबिंद बिन, | 
देत gu भरन में भिल्लिन को सोर हे; 


"- Lan 


कालिदास” प्यारी otra में चकित होति, 


safe उमडि घन घहरत घोर है। 
[ने कुंज मंदिर में सुंदरि बिसूर बेटी, 
age ये दहक-सी लेत aga हैं। 


AN EE 


हिय में बियोगिनि के बिरह को हूक उदी, 
कूठ उठी कोयल कुहुक उठे मोर हैं।?? 
कालिदास _ 

“घन मतवारे गज पौन हरकारे बक- 
_ बीर निरधारे भोर ढाढ़िन की तान पर ; 

बिउ्जु बरछीन की चमक चहु ओरन ते, 
त्यों नकीब चातक पुकारन पुमान पर | 

देखि-देखि कॉपत बियोगीजन कातर. सु, 
बेनी” कवि कहैं इंद्रधनुष निसान पर ; 

कोकिल की कुहुक cars फिरी ठौर-ठौर, 
पावस प्रबल दल आयो महि मान पर ।?? 


~ 


T 


xy 


केवो बिरही के प्रान दाहे घूमधूधर ये 
Bitz सपच्छ॒ गिरि उडत sda 


। इ “HR 


~ ~ 


केधौं रितु पावस के बिबिध बितान तने, 

Sat नभमंडल में तरल तुरंग हैं। 
“रसिकबिहारी? केथों बालक निसा के नव 
धौं दूत बरषा के डोलत सुढंग हैं ; 
Sat जुग मास के बिलास के ware ate 


छूटे feat मदन महीप के मतंग हैं । 
रसिकविद्दारी 
“पावस विवस fata बासर निसा के भासे 
भन “पजनेस' देस देसन सवारे से। 
घूम रंग धीरे-धीरे धराधर श्थेंगन पे 
Wad अधर धूर घंघगत वारे a 
` छुटे बादबाननि विलंद ज्यों जहाज मानो 
as siaa हिलत नित नेह नंदवार से । 
होती घनी ga घराधरनि की धूमे घेरि-- 


धरि घन घुमे BA गज मतवारे से | 


पजनेश 
Soe नीलसारी घन घटाकारी “चितामनिः 
gaa किनारी चारु चपला सोहाई है 4 
इंदबधू जुगुनू जत्राहर का जग ज्योति 


a” 


SS 


बक मकतान माल कैसी छुबि छाई है । 
भील पीत श्वेत बर बादर बसन तन 

बोलत सुभंगी ध्वनि नूपुर बजाई है । 
देखिबे को मोहन नवल नटनागर को 


रपा नघेली अलबेली बनि आइ है। 
चिंतामणि 
“रजि घुमंडि ले सकल महि मंडिले तू 
dfs बिरहीन को उमंडि करि GS गो । 
दाठुर पपीहा दीह दारुन दिखाई देत 
मोरन को सोर तन तोर करि FS गो । 
चपला HUA बुदवान. से प्रबीन बेनी 


aa 
सीतल समीर प्रान अधिक WHS 


y 


9 


ds 
fs 


गो । 
जरी हौं बसंत की लथारी मारी aia की 


पावस कलंक तेरे शीश als बेठ गो 
बेनी प्रवीन 


“पर कारज देह को धारे किरो परअन्य जथारथ ह्व दरसा | 
निधि नोर सघा के समान खत्री सब भातिन सजनता सरसा | 
घन आनंद” जीवनदायक हा कछु AMAT पीर rea परसो | 


कबहुँ वा बिसासो सुजानके आँगन मो असु श्राति को ले बरसो। 
आनंदघन 


99 
। 


माधुरी 


[ aga, खंड २, संख्या रे 


“उमड़े नभमंडल मंडित मेघ अखंडित धारन सो सिचिहे। 
चमकेगी चह दिसि ते चपला AMAA कहु कोन कला बचिहे 
BEAT मरौंगी बलाइ 'मुबारक? आन उपाय यहै रचिहे 
पहिले ग्रॅचवेगी हलाहल लै किर केकी कोलाहल के नचिहे । 
HAH 


रहै लपटाइ भुजा भरिकै सुख पागी रहैं। ” 
पौन चले मद जागी TE । 


~ 


पिय अंग सुहागी रहैं । 


८ 


जज 


eg 


~ ~ ks ~ ~ DAN 


'कविगंग” तनयुति gag सुथरी छबि देखि तमालन की | 
दसहू tata जोति जगम्मग होति अनूपम जीगन जालन की 


> aN 


सनो कामचम्‌ की चढी किरचे उचटे SAMS नालन की । 

रागा 
“रितु पावस स्प्रामघटा Sas लखिके मन धीर धरातो नहीं | 
घुनि दादुर मोर पपीहन की सुनिके छिन चित्त पिरातो नहां। _ 
जब ते बिछुरे 'कविबोधा” fea तब ते उरदाह बुझातो नहां।. 


CN 


हम कौन ते पीर कहैं जियकी दिलदार तो कोड दिखातो नहा ।”* 
बोधा 
Lo e मे 
राजषि के प्रथम ST A पावस का युद्ध- 
सामग्री के साथ रूपक बांधा गया हे । दूसरे में 
मेघ उठते समय का चमत्कारयुक्क वर्णन हे। 
तीसरे में उद्दोपन-विभाव के रूप में विरहिणी के 
` साथ पावस का वर्णन है | 
SN Lay ९५ ~~ 
भूषण आर बेनी कवि ने भी युद्ध-सामग्रो के 
साथ पावस का रूपक वाँधा हे । कितु उनका 
रूपक राजर्षि के सहश उत्तम नहीं। राजर्षि का 
पावस दल साजकर अपने प्रतिद्ध दी ग्रीष्म पर 
चढ़ाई करता हे, ओर बाण मारकर उसे धरा: 
धाम से निकाल देता हे भूषण और बेना की * 
पावस-सेना कामिनियाँ को डराती है | युद्ध- 
भूमि में जाकर वीरता दिखानेवाले ओर स्त्रियो 
के पास बढ़-बढ़के बात करनेवाले वीरों में जो 
¢ हे GN Ae SN ~ 
अंतर है, वही राजाष और भूषण तथा Fat रहो 


i 


me 


कविता में ate 


i : 


$ 


पंजाब-केशरी 


CRISTAE AE AS IS EDS ETS AEH AEH AHAB 


सात भाग लेखक-- बाबू हरिदास वैद्य संक्षिप्त सूची 
् । आर Wey 


ry 
ड? 
Ly 
a 
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a} 
¥y, 
wy 
Sj 


पहत्ता- भाग में वैद्यक-विद्या सीखनेवाले के आरंभ में जानने योग्य परिभाषा, रोग पह- “ 
चानने के तरीक्षे, नाडी देखने की आसान विधियाँ ओर अरिष्ट ज्ञान आदि इज़ारों बाते 
fae हैं । पृष्ठ-संख्या ३४० । मुल्य अजिल्‍्द का ३) ओर सजिल्द का ३।॥) Obs 
@eqt(-—= भाग में ज्वरर्नचकित्सा बड़े ही विस्तार से लिखी है। हिंदी क्या भारत की और शर See 
. भा किसी भाषा में ज्वर-चिकित्सा पर इससे अच्छा म॑ थ नहीं दै। न्युमोनिया, टाइफाइड oo 
प्रति अँगरेज़ी saat को भी चिकित्सा लिस है। इस भाग में ६०० सफ़े हैं । मूल्य 

a अजिल्द का ९), सजिल्द का XW) न 
तीसरा" इस भाग में अतिसार, संग्रहणी, बवासीर, पीलिया, कृमिरोग आदि का इलाज बहुत 
हो उत्तमता से frat है । सभी रोगों पर, दूसरे भाग की तरह, इसमें भी परीक्षित 


अमोरी और ग़रीबी नुस्खे लिखे हैं । इस भाग में ४३६ aw हैं । मूल्य अजिल्द का 
el), सजिल्द का रे) छ । न - 


i ha थ्‌ इस भाग में प्रमेह, घातुरोग आर कमज़ोरी के निदान, क्षण आर चिकित्सा जिस 
A चाथा-- GAG लिखी है, उसकी तारीफ़कर नहीं सकते । यह भाग कामशास्त्र का भी बाबा है। 
क इसमें उपयु क्र रोगों की चिकित्सा के सिवा नाना प्रकार के अपूवे योग लिखे हैं । शेष में 
बंग, अभ्रक, सोना, चाँदी, मोती आदि को भस्म करने की निहायत आसान और आज़- 
| मृदा तरकीबें ल्ली हैं । यह दूसरा संस्करण है। इसमें ३३२ सफ़े हैं । मूल्य अजिर्द 
का ४)), सजिल्द का ९) दे । ee : 
पाँचर्वॉ- ९ भाग में साँप, बिच्छू, पागल कुत्ता आदि के काटने का Fas, स्त्रियों के प्रदर आदि 
रोगों की चिकित्सा तथा राजयक्ष्मा का इल्लाज बड़ी ख़बी से fear है। इस भाग की 
१ हर घर में ज़रूरत है | एष्ट-संख्या ६३० | मूल्य अजिल्द का 5), सजिल्द का XI) है। 
te ठठी---इल भाग में खाँसी, श्वास, जुकाम, रक्कपित्त, अम्जपित्त आदि रोगों की चिकित्सा विस्तार 
= छे लिखी है पृष्ठसंख्या ४१६ । मूल्य अजिल्द का ३॥), सजिल्द का ४।) है । 
i ०» इस भाग में अपस्मार, उन्माद, वातरोग, हाथीपाँव, कोढ़ प्रश्रति ४० रोगों की 
A सातवी किस्सा चालीस हाफ़टोन चित्र देकर नए ही ढंग से far है । यह भाग सबसे खड़ा 
% है । पृष्ठ-संख्या १२१६ | मूल्य अजिल्द का १०॥), खाजिल्द का ११) है । 


छत्तमता के प्रमाण । 
पहले भाग के तीन, दूसरे के तीन और चोथे के दो संस्करण पे ही उत्तमता का काफ़ो सुबूत है । 
विश्वास न हो तो आप बतांर नमूने के केवल चोथा भाग मंगा देखं । अगर यह ग्रंथ हमारी लिखी तारीफ़ 
से सैकड़ों गुना अधिक होगा, तो आपको शेष छः भाग मँगाने ही होंगे । ee । 
विशेष सूचना--सार्तो भाग सखजित्द का मूल्य Voll) आर अजिळ्द का ३९४) है । एक साथ लेने से डर 
क्रमशः ६।८) और ५॥) कमीशन मिलेगा। १०) पेशगी मेज और क़रीबी रेलवे-स्टेशन का नाम fea | 


जगरेजी-हिंदी-शिक्षा ५ भाग _ 


पहले भाग की पचास हज़ार ओर अन्य भागों की प्रायः बीस हज़ार प्रतियाँ निकल जाना ही इसको शर 


RIAA 


उस्दृगी का सच्चा सुबृत है। इस आदि ऋऔगरेज़ी-शिक्षक से अच्छा इंगजिशटोचर आर कहीं नहीं छुपा। 
० मूख्य पहले आंग का १) ₹० । शेष चार भागों का दो-दो रुपया | कुल नौ रुपए । Thal भाग एक साथ संगाने से 
र होत रुपए ह्लगेंगे। इस पर भो डाकमहसूल माकर । शोधता कीजिए । . ळर 
ies 
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बेकाम साबित करनेवा 
| 
नारायण ad 


हमारा तीस साक्ष का परीक्षित और विधि-पूर्वक तैयार 
न किया हुआ “नारायण da” इसी से सारे भारत में खूब 


जोरों से बिकता हैं कि रोग का निदान ठीक होने से कभी 
बेकार साबित नहीं हुआ । हम दावे के साथ कहते हैं कि 
(gaa अच्छा नारायण aw और कहीं भी मिल नहीं सकता | 


` इसके मालिश करने से अस्सी तरह के वात-रोग जेसे | 


SN RG ER 


.__ _ कमी फेल न होनेवाली तीस बरस की आज्ञमाई हु तातं 
` वातरोग ओर पेर के रोगों पर काम करनेवाली हुकमी दवाएं 


के को ५० ०) इनाम | 
a चळ 

| कृष्ण विजथ तेल 

| इस तेज की परोक्षा तीस चरस से हो रही है। चमड़े या 
जिल्द के रोग नाश करने में यह अपना सानी नहीं रखता | 
शरीर में सूलों-गीली खुजली, फोड-फुंसो, दाफड, दनोरे, 
चकते, आतशक,; उपदंश या गरमी के घाव, Gigi के घाव, 
सफ़ेद दाग, कोढ़, भभूत, इंद्रिय पर को छोटी-छोटी फुसियां + 

| बालकों के बदन या खिर के फोर्ड वरा रह-वग़ रह चर्म रोग 

| 


ह चकवा, फ्रालिज, गठिया, बदन के किसी हिस्से का दद, | इससे निस्संदेई आराम होते हें । जो काम आयडोफ़ासं और 
8  पूनापन, जकड़न, शरीर सूखना, मुंह टेढ़ा होना ae नाश | कारबोनिक ऑयल नहों कर लकते, वही यह करता हे। 
. ७ ढो जाते हैं। नीरोगी इसे खदा और ख़ासकर जाडे में लगवा- | बहुत क्या, सडे हुए ओर कीड़े पड़े हुए चाव इससे आरास 
` ७ कर फल्लते-फूलते हैं । जिनके बदन में रुखापन हो, शरीर | होते ओर गए हुए नाखून फिर निकल आते हैं । हर घर में 
. $ दुबला और कमज़ोर हो, चेहरे पर रोनक्र न हो, नामर्दी | एक पाव तेल रहना ज़रूरी है । विना रोग गरमी में लगाने 
' का-सा आज़ हो, वे इसे कम-से-कम एक महीना लगवा देख। | से तरी खाता और शरीर की रंगत सोनें की-सी कर देता 
` ससे नीरोंगियों का शरीर ge होगा, घातु बढ़ेगी , | है । इसके साथ अगर हमारा “अक्र ज़्नसक़ा?? सी पिया 
"बदन और चेहरे पर रोनक़ आवेगी एवं कोई रोग पास न | जाय, तो अठारह प्रकार के Sle गारंटी के साथ नाश हो 
- आवेगा | मूल्य आधपाव की शीशी का १॥), डाक-ख़चं ॥) | सकते हैं । दाम आधपाव का १), Mews t=) 
= क. ¢ 
er es अकबरी चूण 
` हम लिख चुके हैं और फिर लिखते हैं कि मिथ्या लिखना हम घोर पाप समझते हैं। हमने Gus और हिकमत की 
` प्रायः समी पुस्तकों का मक्खन निकाला, पर पेट के रोगों पर इस चूर्ण के समान दूसरा चूर्ण नहीं पाया । यह aH खञ्जाद्‌- 
# selves शाहंशाह अकबर के लिये दर्जनों हकीमों ने सलाह करके तयार किया था । बादशाह के पेट का रोग इसो 
है "हे नाश हुआ । हमें भी यह एक जगह मिद्ध गया । हमने तीस बरस में इसकी हज़ारों नहों, areal शीशियाँ बेची । 


Ep Ry >, २७. स te ९ “> ए स ९७. BW 


|. 


gaa सौ में सी को फ़ायदा पहुँचाया । सच जानिए, आजकळ के इश्तिहारी चूर्ण में कुछ भी नहीं । यह बेश-कीमत, 
“झाजवाब और लासानो चूर्या है । इससे पेट का कोई भी रोग खडा रह नहीं सकता । भूख न लगना, शुद्ध डकार न 


(आना, पेट का भारी रहना, हवा न खुलना, पेट में गोला-खा फिरना, दद रहना, जी सचलाना, fas, जिगर बढ़ना, 
सभी रोग चंद रोज़ लगातार सेवन करने से आराम होते हैं । विना रोग, भोजन के बाद ज़रा-सा खा AF पर पेट हलका 


: रहता और भूख-पर-भख क्षगती है । रात में रोज़ खा लेने से कहो का भो पानी नुक्सान नहों करता । हर शुहस्थ और 
सुसाक्िर को इस ज्ञायक्रेदार चण की एक शीशी हर वक़ पास रखनी चाहिए । विना आज़मायश हमारी बात की खचाई माजूम 


<> 0. 


us 


, नही हो सकती । एक बार हमें भी टगाकर देख तो व्वीजिए | 


| अग्निश चश. ` 

यह चणे भी पेट के रोग नाश करने में अपना जोड 
नहीं रखता । सुस्वादु. भी Ga है । एक बार चाटने से बार- 
, mig चाटने को fea चाहता है | खाते ही पेट हल्का होता, 
'भूख-पर-भूल नगती और दिल Gar हो जाता है। कितने 
“हो बरस तक परीक्षा करके बेचना आरंभ किया है। सफ़र 
#8 पास रखने से पेट के रोगों का ख़ोफ़ नहीं रहता | केला 
ही जी सचञ्जाता हो, कै होतो हो, हवा न gard’ हो, 
एक मारा खाते ही सब रोग काफर हो जाते हैं । मूल्य 
'छोटी शीशी ॥) आह हा का १), डाक-ख़र्च 2). 

कपूरादि मरहसम | 

सुखी-गीळ्षो खाज-खुजली, हर तरह के घाव, आग से. 
जले घाव, बदासीर को जल्बन--ये सब इस मरहम से. 
शर्तिया आराम होते हैं । दाम ॥) शीशी । 


KR. 


€ ९७. “७. ab 


मूल्य छोटी शीशी Sry, बढ़ी का १), डाक-म्वर्च, पोळिंग (>) 


i हरिवटी 
इन गोलियों की तारीफ़ करना बेकार है। अतिसारनाशव्ह 
हज़ारों दवाओं में से ये गोलियाँ सबसे उत्तम निकी, 


तभी तो बाबू हरिदासजी ने इनका नाम ““हरिवटी'”रक्‍खा | 


Sar हो अतिसार हो, पतले दस्त आते हाँ, Aig ओर 
qa शिरता हो, पेचिश और मरोड़ी हो --२ गोली खाते हो 
| जादू का-ला तमाशा नज़र आवेंगा | अगर दस्त लगकर 
| बुखार चढ़ा हो यानी ज्वरातिखार हो, तो इन गोलियो से 
जवर और gare दोनों आराम होंगे । 
इनके देते ही हैज़ा शातिया आरास होता है। दाम ॥॥) शीशो। 


| ५००) रुपया इनास 
| इस विज्ञापन में दिखी दवाओं में से किसों es को 


भी अगर कोई सज्जन झूठी या बेकार खाडित कर इ, उन्ह 


| कंपनी ऊपर [लखा हुआ इनाम डेगो । 


 पता--इरिदास ऐंड कंपनी, २०१, हरिसन रोड, कलकत्ता | 


2a के आरंभ सें. 
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चैत्र, २२६ qo ae ] ` 


रसिकविहारी ने भी मेघो का वर्णन किया हे । 
उन्होंने अनेक वस्तुओं पर संदेह प्रकट करके 
अंत में उन्हें मदनमहीप के मतंग ठहराया है। 
पजनेश ने भी मेघो का मतवाले हाथी के सदश 
कूमना awa किया है । रसिकविहागी और 
पजतेश का मेघ-वर्णन अच्छा है। कितु राजि 
के वर्णन को श्रेणी का नदीं | । 


राजाधि के चर्णन में एक प्राकृतिक दृश्य की 
gut प्राकृतिक दृश्य से [चित्ररूप में तुलना 
होने के कारण बह अत्यंत मनोरम हो गया है | 
रसिकविहारी और पजनेश का awa सावा- 
रण है | 

` आलम, घनानंद ओर कालिदास आदि शेष 
कवियों ने उद्येपन-विभांव के रूप ने वियोगिनी 
के साथ ada का वर्णन किया है। इस वर्णन 
में राजर्षि सबके पीछे रह जाते हें । इस क्षेत्र में 
जो चातुर्यं अन्य श्टंगारी कवियों ने प्रदाशत 
किया हे, उसे राजर्षि नहीं दिखला सके | घनानद, 
चे.धा, मुबारक ऑर आलम का विरह-चरणन 
अत्यंत मार्मिक है। चिंतामणि का भी पावस का 
नायिकारूपक अत्यंत मनोरम है । देव ओर 
तिराप्त इत्यादि ने भी प्राकृतिक वरुन किया 
है । लेख का कलेवर बढ जाते के भय से हम 
इनके पद्य यहाँ नहीं Fas कर सके | 


करुण-रस से at राजषि इतना अधिक 
बचने का ्रयल्ल करते थे कि उनकी रचना में 
खोजने से उसके कुछ ही पद्य मिल सकते हैं । 
तथापि जो कुड उन्होने लिखा है, वहं है उच्च 
'कोडि का । | 
“बान उखारत अंक में धारि विहंग के आओ नि के तृण टारत । 
aR बार निहारत घाउ बहारत शोणितधारन आरत | 


' हिदो-साहित्य में राजर्षि रघुराजसिह का स्थान 


प्रयोग किया | 


३५३ 
ढारत आँसू उचारत हाय सरीर में परि न पाणि पसारत | 
श्रीरडुराज 'गरीबनेत्राज जट यु की AY जटान सों wT ।” 
ae ashe 
“दीन मलीन a हीन ही अंग विहंग परो दिति छीन दुखारी। 
राघव दीनदयाल कृपाल को देखि cut करुणा भइ भारी । 
गीध को गोद में राखि कृपा घि नेनखरोजन में भरि वारी | 
बाराहिँबार सुधारत पंख जरायु की धूरि जडानि सो रारी । 


रामप्रसाद अग्रवाल 


राजर्षि और रामपसाइ जी Hawa में बहुत 
बड़ाअंतर है। रामप्रसाद के आदि के दो चरणों 
में जरायु की दान दशा आर श्रीराम के दुखी होने 
का वर्णन है । आतम दो चरणो मे करूस-रस 
का चित्र है । रामप्रसाद ने जटायु और श्रीराम 
की दशा-वर्णन में आपने वर्णन का आधा हिस्सा 
खच कर डाला है। कितु राजिं ने उसी को दिना 
वरन किर ही व्यंग्य द्वारा प्रकट कर दिया है । 
राम्प्रसादजी ने दूसरे चरण में “दुखी! और 


तासर A “HINA पद का अनावश्यक 


'राजाप का आद्योपांत वर्णन चित्ररूप में 
डों के सामने उपस्थित होता ह । पद्य के 

इने में नाटक का-सा आन॑द ययात, हे । प्रथम 
दृश्य में हम :रीबनेबाज को जटायु को गोद मे 
लिए वाण उखारते पाते हैं । दूसरे में उसके देह 
से तूण हराते STI तीसरे में घावों की परीक्षा 
करते हुए । चोथे मे शोणित-घार को बहारते हुए 
ओर Tiss में हाय. कहकर आस्‌ ea और 
SUM से जटायु की धूरि भारते हण । प्रत्येक 
दृश्य कितना अधिक मार्मिक है । प्रत्येक यावय 
से करूए-रस टपक रहा है । पद्य में जितने 
शब्द्‌ हे, सभी अनुभाव-व्यंजक हैं। केवल अनु भावों 
ER दृश्य का पूण चित्र चित्रित किया गपा 


मयि देहि, ओजोऽसि ओजो मयि देहि, मन्युरास मन्यु साथ दाह । 
उपयुक्त वेदमंत्र में वीररस के अंगा का 
संक्तेपतः साररूप विवरण Al जाता ह। 
शोर्यत्व के लिये तेज, वीर्य, बल, ओज, सह नशि 
sic क्रोध इन छः बातों की ही अत्यंत आवश्य- 
कता होती है । जिस जाति में ये षड्युण विद्य- 
मान रहते हैं, वही जाति विजयी होकर स्वतंत्रता 
का उपभोग करती है । विष्णुगुप्त चाणक्य ने भी 
अपने अर्थशास्त्र में इन्हीं छः गुणों की महिमा 
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है । प्रकटरूप से दशारव्यजक केवल एक पद्य ,खूब संगठित है। किसी की मजाल नहीं कि 
आरत” पद का प्रयोग हुआ हे | वह भी सान) एक शब्द भी अलग-विलग कर द्‌ | 
fan अजुभाव की ota के लिये । यहां श्रीराम का | 
: 'गारीवनेवाज” संबोधन भी कितना उचित हे । शत्रसूदनसिंह कचु ली 
TICS लाला ला जता ल्याला याना I चा. यादीच? 
H र. | डे 
रति आह्‌ : Fl 
i FY ie = 
९. (क 
र किस भावुकता से हाथों में स्वरण-पात्र ले खाली-- io 
° Se अ... fans i ON x 7 as ie 
= संद्र ! माँग रहे afew की एक बूद मतवाली १ त 
(5 उन GIA की दाह !-आइ, जीवन का वह जल जाना ! 7 
Lp ओऔर आज़ तेरा ada बन इस कुटीर पर आना! 
ह केसी करुण भावना है, यह कैसा भोलापन है! 
| क चिता प्रेम की धधकाना-यह किसी युवक का मन है! 
5 > 22 
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ns Gor 
तेजोऽसि तेजो मयि देहि, वीर्यमसि वीय AH देहिः बलमसि बलं की भूरि-भूरि प्रशंसा की हे । इसके विपरीत 


ITT ओर नायिकाभेद के जंजालो में 
ग्रसित जनता सदेव परतंत्रता के पाश में जकड़ी 
रहतो है | विलःखप्रिय जातियाँ जव तक रति- 
भाव में लिघ रहती हैं, तव तक उनका उद्धार 
नहीं हो सकता | भारतवर्षं भी सहस्यों वर्षों से 
नायिकाभेद की उलभनों में फंसा हुआ था | यहाँ 
तक कि क्षत्रिय कुलोत्पन्न राजागण भी, जिनका 
उद्देश्य देश ओर समाज की रक्ता करना था, 
इसी के वाद-विवाद में फंसे रहते थे। 
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सदाचार का उपदेश देनेवाला त्राह्मणवगं धर्म शास्त्र 


आर नीतिशास्त्र के स्थान पर परकीया, गणिका 
ओर खंडिता नायिका का विश्लेषण करने में 
ही दक्त-चित्त था । इसका प्रत्यक्ष फल यह हुआ 
कि आर्याचर्त परतंत्रता की बेड्या में ऐसा 
जकड़ गया था कि उसका उद्धार होना अत्यंत 
कष्टसाध्य बन गया था। वैदिक काल में इसी 
वीररस की प्रधानता थी । आयों का सदाचार 
विश्व-विख्यात ओर आदशेरूप था । तभी उनके 
उपनिवेश अमेरिका, जावा, बालि, मिश्र, बलख, 
बुखारा और मेक्सिको तक फैले हुए थे। उनकी 
विजय-वैजयंती दिगू-दिगंतव्यापिनी हो रही 
थी। परतु आगे दशा वैसी नहीं रही, क्रमशः 
sina वृद्धिगत होने लगा, जिसके कारण 
आचार-विचार में भी परिवर्तन होने लगा। 
नायिकाभेद का भारतवर्ष पर जो प्रभाव पड़ा, बह 
प्रत्यक्ष है। उसने खमाज में स्थायी रूप धारण कर 
लिया था तथा हमारे सामाजिक जीवन में चुन का 
काम कर रहा था। साहस, पुरुषार्थ, उत्साह, 
विचारस्वातंत्र्य ओर संगठन आदि उत्तम गुण 
qa हो गए थे । डुराचारादि saat का प्राबल्य 
हो रहा था | जुआ और चोरी भी धर्म के अंग 
माने जाने लगे थे | 

साहित्यिक प्रगति भी शताब्दियों से बिगड़ी 
चली आ रही थी। संस्कृत, THA और अपभ्र'श 


भाषाओं में तो श्टंगारिक बाहुल्य था ही, हिदी- 


ff ने भी इसे चरम सीमा तक पहुँचाने में 
कुछ भी न्यूनता नहीं की । सुगाल-काल मे तो 
इसकी वाढ़-सी आ गई थी | अकबर ओर वीर” 
वल-जैसे महानुभाव *उंगारिक कविताएँ करने में 
अपना सौभाग्य समभते थे । उनके दरबारी कचि 
अस्त, नरहरि ओर गंग-जैसे विद्वान्‌ उन्हीं के 
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आश्रय में शएंगाररख की पूर्ति करते दिखाई 
देते हैं । केशवदास-जैसे कवि रसिकभिया और 
कविप्रिया रचकर अपनी इंद्विय-लोलुपता का 
परिचय दे रहे थे ओर अतिवृद्ध होने पर भी-- 

केशव केसन अस करी बिधि काहू न कराहि । 

चंद्रबदनि सरगलळोचनी बाबा कहि-कहि जाहि ॥ 
को Ua कर रहे थे । उनके भ्राता बलभद्र 
भी उसी भाव में निमज्जन करते दिखाई पड़ते 
हैं। उसी समय अब्दुररहीम खानखाना “रहीम 
मदनाष्ठक और as नायिकाभेद इत्यादि ग्रंथों 
के द्वारा नायिकाभेद की हो सरिता बहा रहे थे | 
सेनापति अपने 'कविक्तररलाकर' छारा नायि- 
कायी के हाव-भाव-कटाक्षों का दिग्दर्शन कराते 
दृश्चिगोचर इए । सुंदर कवि स्उंदर-श्टंगार की 
रचना करके अपने आश्रयदाता शाहजहा बाद- 
शाह को प्रसन्न करने के प्रयल्ल में लगे हुए थे। 
फिर कविवर बिहारीलाल mca से सराबोर 
अश्लीलतामिश्रित बिहारीसतसई द्वारा मिज्ञा 
राजा जयसिंह के श्टंगारिक भावों का उद्बोधन 
करते ST सामने आ जाते हैं | 

जयपुर-नरेश महाराज मानसिंह, जोधपुर-नरेश 
जसवंतसिंह, कोटाधिपति हाड़ा मुकु द सिंह, बीका- 
नेर-नरेश महाराज पृथ्वीराज तथा अन्य अनेक 
राजागण, जिन्हें ओज आर शोय का साक्षात्‌ 
अवतार होना चाहिए था, शएँगाररस में आप्षावित 
हो रहे थे इन्होंने तथा इनके दरबारी कवियों ने 
जो कुछ लिखा, शएंगारमय था | इन्होंने जगत्‌ को 
सत्रीसय मान रक्‍खा था | और वही उन्हे दिखाई 
देता Al | इन महानुभावो ने कभी अपनी विजयां 
तथा युद्ध के अनुभवों का परिचय नहीं कराया, 
जिससे देश और समाज को लाभ पहुँचता, यद्यपि 
इन विजयों में भी दासत्व-भ्टंखला पर्याक्तरूपेण 
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व्याप्त था. । अतः नायिकामेदं ओर शरंगा,रक 
अलंकारों के अतिरि क़ अन्य बाते इनके विचार में 
ही नहीं आती थीं । 9 
__ खोलहवी और सत्रहवी शताब्दी में सैकड़ों 
उत्तम कवि हुए, परंतु वं.रांलहदेवचररित के UNF 
१५० वर्षे तक TH भी वीर-काव्य नहीं रवा गया। 
गेस्गरापी तुलसीदासजो ने धार्मिक डि से अपने 
काम्य रचा हे; परतु उसमें घोररस को मात्रा 
अधिक नहीं हे | इनके डतिरिळ अजवेश. AA 
रेश, आलप, उदयनाथ. कुलपति मिश्र, अनंत 
जे इशी, वंशीधर, सुखदेव मिश्र, श्रीपति, शोभ, 
आनंदघन. केशत्रदाल वजवासो, खेम, अिएन्यु, 
घनानंद, घासोराम, ताज, तोप, गोपाल ओर 
गोपनाथ ये सब सोलहवीं ओर सत्रहवी शताब्दी 
के sana हैं। इनमें से पक भी कचि पेसा 
azi निकला. जिसने वीररस पर कोई किसी प्रकार 
का ग्रंथ रचा दो | ये सव राजदरबार में यत्र-तत्र 
भ्रमण करते रहते थे और इन्होने सैकड़ों ग्रंथ भी 
निर्मित किए; परंतु शएँगाररख से भिन्न आपको 
एक सो ग्रंथ SATU न होगा! यही नहीं, हिदी- 
क्षेत्र में प्रारंभ से लेकर सत्रहवीं शताव्दो के 
अत तंक शुद्ध वीररस के २-2य्र॑थों से अधिक 
द्टिगोचर ही न होंगे । इसके विरुद्ध श्टंगाररस के 
ग्रंथा की संख्या सहस्तों तक परुंचती हे, जिन्होंने 
देश को कदाचार, अनाचार इत्यादि दगुरां का 
घर बना दिया। सामाजिक जीवन में कलुषता 
का निवास हो गया। यवन-सामप्राज्य के कारण 
थावनीय सभ्यता का प्राधान्य हो रहा था. जिससे 
दुनिया निजात पाने को उत्सुक थी । औरंगज्ञेचो 
शासन ने हिंदुओं के हृदय दहला दिए थे। 
सामाजिक जीवन निर्जीव हो ही रहा था। हिदू- 


= 


समाज बाह्य और आश्यांतरिक विपक्तियाँ से 


ग्रसित हो रहा था कि दक्तिण प्रांत में समर्थ we 
.रामदास के उपदेशों से प्रेरित हो शिवाजीने स्म 
चता का भेडा खड़ा किया । इन दोतां के घर ल 


से + हाराष्ट्र-समाज जाग्रत्‌ हो उठा। इन्होंने हिंद- 


4 


& RES ~ 2 

आदश को सामने रखते हुए समाज को संगठित 

किया, जिसके कारण सदाचार ओर नैतिक बल 
से सारा समाज उद्बुद्ध हो गया । उत्तरीय भारत 


भी चुप नहों रहा महाकवि भूषण ने शिवा 

का आइश लेकर सारे भारतवर्ष में दौरा लगाया 
N 2 ° f ~ 

आर हिदू खाज में अपूर्व जाग्रति भर दी । झह! 


राज छुच्शाल, सवाई जयसिंह, राणा जयसि, 
अंनगर-नरश फतह शाह, कमाऊ नरेश ज्ञानच ट, 
असोथराधीश भगवंतराय खीचो, चित्रकूटपति 


हृदयराम च IWATA खुरकी, बाजीराव पेशवा. 
चिमनाजी ओर गुरु गोविद सह ने हिंदुओं : 
उत्थान के लिये पूणं प्रयत्न किया। इसका प्रत्यच्छ 


फल यह हुआ फि यवन-साम्राज्य. छिग-भिद 


गया | मतिराम ने भी MIT से हटकर राष्ट्रीय 
रूप धारण कर लिया था। साहित्यिक रूप में » 


अप थे परिवर्तन द्द राया! इससे qe अलंकार तथा 


पिंगलशास्त्री ओर रीतिग्र॑थां में श्टैगारिक तथा 
अश्लील उदाहरणों को ही भरमार थो, वीररस 
का तो कोई नाम भी न लेता था ; परंतु भूषण 
ने उसका प्रवाह ही बदल दिया । और उरूका 
प्रभाव भारतीय समाज पर जो पडा, वह अवर नीय 


न्न ट्र MN As ® O° 
al उसा समय स वार रस पर HART रा पगल- 


ग्रंथ रचे जाते लगे । महाकवि भूषण ने शिवराजः 
भूषण रचकर राष्ट्रयता के लिये पथ-प्रदर्शक का 
कार्य किया । चिंतामणि का पिंगल, प्रतिरामकृत 
अलंकार-पंचाशिका और छंद्सार-पिंगल, शंभु 
कवि का अलकारदीपक इसी समय की कृतियाँ 
हैं, जो वीररस के भावों से पूर्णतः सरावोर हैं । 


* 


y 
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काव्यग्रेथो में alana छुत्रप्रकाश, रतन कवि- 
tsa फतहप्रकाश, सदानंद का भगवंतराय 
रासा, भगवंतराय खीची का हळुमत पचासा,तीर्थ- 
UAHA समरसार. सूद नक्त सुजानचरिंत्र, WT 
राम-प्रणेत यशरूपक व यशभूषण आर वागीराम 
का यशभूषण इत्यादि अनेकों ग्रंथ रचे गए, 
जिनमें घोररस का अत्यंत प्रभावशाली आर 
आकषक रूप में वणन किया गया |. इनके आति- 
रिक्क भूषण के डानुकरण पर संकड़ा कविया ने 


वीररस में अपने आश्रयदाताओ के लिये बडुत-सी 


फुटकर कविताएँ बनाई. जिनके कारण हिंदू 
समाज में नवजीवन भर गया, ओर समाज के 
छोटे-छोटे समूह भिन्न-भिन्न जातियों के रूप मे 
संगठित हो गए । व्यक्ति ही राष्ट्र के अंग 


माने जाते हैं, अतः उससे भी राष्ट्र का ही हित 


हुआ है | 

भूषण का उद्योग हिंदू-समाज को ही संगठित 
करने के लिये था । उपयुक्त जिन कतिया के 
अर्था का उल्लेख किया जा चुका है, उनके अति- 
रिक्क अन्य कविगण भी हुए, जिन्होंने इस शताब्दी 
की जागृति मे भाग लिया | उनका नाम.ल्लेख 
करना आनुपयुछ न होगा | उनके नाम ये हैं-- 
gates, 


लोकनाथ, नाथ, भूधर, सारंग, 


मोहन भट्ट, उदयनाथ कवींद्र, Tae, कालिदास, 


दिग्गज, केशोराम, Ta, dic, हरिकेश, घन- 
शयाम शुक्ल और ठाकुर इत्यादि | इन कवियों ने 
संपर्ण भारत में भ्रमण कर. राजा-महाराजा, 
गईसों, ज़मींदारों ओर प्रतिष्ठित व्यक्तियों के 
यहाँ जा-जाकर एक अपूव स्फूर्ति प्रदान की, 
. उनमें नवजोबन का संचार कर दिया, यद्यपि 
ee ae आंगारिक कविता भी किया करते थे | 
भारतीय इतिहास में यह एक शताब्दी हिंदुओं 


प्रातःस्मरणीय छुत्रपति 


के गौरव को एक महान्‌ उच्च पद प्रदान करती 
है। इसमें सामाजिक, नेतिक आर घामिक sale 
का अच्छा आभास मिलता है। इसी काल में 
अनेको महाचुभावां ने भारतवष में अवतरित 
होकर भारतभ को गौरवान्वित किया था । इनमें 
शिवाजी, बाजीराव 
पेशवा, महाराज -छु्शाल, we गोविंद्खिह, 
समर्थे शुरू रामदास ओर महाकवि $ षण के नाम 
विशेष उल्लेखनीय हैं । इनके द्वारा जो हिदू-समाज 
का हित हुआ, वैसा इधर १२०० वर्ष से देखने में 
नहीं आया | इतिहास से ज्ञात होता है कि २५०० . 
बर्ष के fixaa काल में तीन बार Ger बृहत्‌ 
आंदोलन भारतवासियाँ में हुआ था, जिसमें 
भारतव्यापिनी सामूहिक हिदृशछ् ने विदेशियों 
को पद्दलित करके अपच विजय प्राप्त की थी-- 

(१) महाराज विक्रमादित्य के समय में शका 
की बड़ती हुई शक्ति को पददलित करने का 
आयोजन TH BAZ ने किया था, जिस विजय 
के उपलक्ष्य में भारतीय जनता ने उन्हे 'शकारि' 
की उपाधि से विभषित किया था! 

(२) हर्षवर्धन और यशोध्मन ने हरा के 
शहिशाली और अत्याचारी टिट्टीदल को, जो 
मिहिरकुल ओर तोरयाण के सरक्षण में भारत- 
वसुंधरा को पददलित कर रहा था, ऐसा 
कुचल दिया कि फिर उन्हे सिर उठाने का साहस 
न हुआ | इस समय भी आर्यज्ञाति में अपूव 
जागृति दडिगोचर होती है। 

इनके अतिरिक्त यूनानियों तथा अन्य कई 


विदेशी आक्रमणकारियां से Tal करने के लिये 


किए गए योजनो में भी भारतीय शोय का 
दिग्दर्शन हो जाता है | परंतु अठार हवीं शताब्दी 
मे हिदुत्वभाव को लेकर जो आयोजन हुआ था. 


माधुरी 


वह अभूतपूर्व था । ALES ओर उनके सरदार, 
राजपूत, जाट, बुंदेला, fara, Ta, सरकी 
और गोरखे, सबने अपने-अपने समाज का अत्यंत 
wee संगठन कर लिया था, जिसने मुसलः 
मानी साम्राज्य को छिन्न-भिन्न कर दिया, और 
` यत्र-तत्र हिंदू-राज्य स्थापित होकर खुदढ़ हो गए | 
परंतु वे एक UG का रूप धारण न कर सके । 
मरहठां ने कुछ उद्योग किया था, परंतु सकल न 
हो सके । फिर भी अधिकांश रजवाड़े हिंदू ही 
है। यदि ब्रिटिश-राज्य अपना पंजा न वढ़ाता, तो 
भारत का मानचित्र दूसरा ही रूप धारण करता। 


और, TT आज भारत को हम विशाल जापान के 
रूप में पाते | | 

भारतीय इतिहास में यह युग ° “स्चणोयुग”” 
के नाम से पुकारा जाना चाहिए, जिसकी 
सामयिक सीमा to १७१० वि० से १८१० विर 
तक मानना ही ठोक होगा । परमात्मा से प्रार्थना 
है कि शऽव शताब्दो की आत्माएँ पुनः इस 
भारतभू में अप्रतरित होकर इस देश को गोर" 
वान्वित करने की कपा करे | परमात्मा हमारी 
इस कामना को पूरा करे । 

भगी रथप्रसाद दीक्षित 
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>> गुलदावदी 


[ वर्षं ८, खंड २, संख्या २ 


शो 


ae र्‌ 

= dea चंद चिते चकिसे रहे चामर चारुता देखि पराने ; 
Ba रोम उठे त्यां गुलाबहु के कचनार विचारे अमोल बिकानें। 
Ei | बेला चमेली नेवारि जुही लखि लाज सां स्वेत किए परिधाने ; 
ee आव कहाँ गुलदावदी की ओ कहाँ ALS जलजात जनाने | 


ae २ 

By न ~ £ च ओर घे 

श्र जा सुखमा के सखीपन को सिखिबे में सुखी सुमनाली ad दिन; 

se Ease e ~ lax) ५ AY © we co 

ae त्या मकरंद भरे अररांबदह बंद ह ध्यावत हे सब जामिन | 
आ न. ; : 

se ata की गिनती है कहा विनती करि कल्पलताह गई छिन ; 

Bi रे अलि ! वा खुख-साज सजी शुलदावदी के पद ताकत तू किन | 


ee सोनज्ञुही थी झुहागभरी खुठि खाज सजे थे सिरीस सिरी के 

se गेंदा शुलाबन के गन में बड़े मान मढ रहे मौलसिरी के । 
के 
के 


में 
ae लाज लदी गुलदावदी को लखि धूरि विचार परे सब ही 
= कंत हेमंतहि को बरने ऋतुराजहि जीति लियो जिन नी 


BES महादेवप्रसाद अग्निहोत्री 
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चैत्र, ३०६ तु? सं | ` पल्ली 


से पति ३५६ 


सहर की साड़ियाँ पहिने गव से सिर 


So SBI -- 


q 
i pe सेठ को सभी हिंदुस्थानी चीज़ों से नफ़रत थी 


आर उनको सदरी पला गोडावरा Bi सभा बदशा . 


se, 


चीजों से चिंह। मगर धेय आर विनय भारत का दे वियो का 


आभषण है । गोदावरी दिल पर हज़ार जब्र करके प्रति की 


Ww 


‘le हुई विदेशा चाज़ा का व्यवहार करता था । दहाला- 


fe भीतर-ही-भीतर उसका हृदय अपना परवशता पर 
रोता था । वह जिस am, अपने छुज्जे पर खडी होकर 
सड़क पर निगाह दोडाती और कितनी ही महिलाओं को 
उडाए चलते 
देखती, तो उसके भीतर की वेदना एक ठंडी आह बनकर 
निकल जाती थी | उसे ऐसा मालूम होता था कि मुरसे 
ज़्यादा बदनसीब औरत संसार में नहीं है । में अपने 
स्वदेशवासियों की इतनी भी सेवा नहीं कर सकती ! 
शाम को मिस्टर सेठ के आग्रह करने पर वह कहीं 
मनोरंजन या सैर के लिये जाती, तो विदेशी कपडे 
'पहिने हुए निकलते शमे खे उसकी गदन झुक जाती थी | 
qe पत्रों में महिलाओं के जोशभरे व्याख्यान पढ़ती, 
उसकी आँखें जगमगा उठत, थोड़ी देर के लिये वह 
सल जाती कि में यहाँ बंधनों से जकड़ी हुई हू । 

होली का दिन था, आठ बजे रात का समय । स्त्रदंश 
के नाम पर बिके हुए अन्तुरागियों का जुलूस आकर 
वमस्टर सेठ के सकान के सामने रुका, ओर उसी चाड 
Hata में विलायती कपड़ों की होलियाँ लगाने को सैया- 
feat होने लगीं । गोदावरी अपने कमरे में खिड़की पर 
खड़ी यह समारोह देखती थी ओर दिल ससोसकर 
रह जाती थी । एक वह हैं जो यों ख़ुश-,खुश, आज्ञादी के 
नशे से मतवाले, गर्व से सिर उठाए होली लगा रहे हैं, 
ओर एक में हूँ कि पिंजड़े में बंद पक्की की तरह फडफडा 

मी हाँ । इन तीलियों को केसे तोड़ दू? उसने कमरे स 


निगाह दोड़ाइ। सभी चीज़ विदेशी थों। स्वदेश का एक 


सत भी न था | यही चीज् वहाँ जलाई जा रही थीं आर 


0 


वही चीज़ वहाँ उसके हृदय में संचित ग्लानि को भात 


खंदूक़ों में रक्‍खी हुईं थीं | उसके जी मं एक लहर उठ रहा 


थी कि इन चीज़ों का उठाकर उसी होली में डाल दे। 
उसकी सारी रलानि और दुबलता जलकर भस्म हो जाय ६ 
मगर पति के अप्रसन्नता के भय ने उसका हाथ पकड़ 
लिया | सहसा fue सेठ ने अंदर आकर कहा--ज़रा इन 
सिरफिरों को देखो, कपड़े जला रहे हैं । यह पागलपन, 
उन्माद और विद्रोह नहीं, तो और क्या है । किसी 
. में सच कहा है, दिदुस्तानियों को न ura आइ है, न 
Ma | कोई कल भी तो सीधी नहीं । 

गोदावरी ने कहा--तुम भी तो हिंदुस्तानी हो । 

सेठ ने गम होकर कहा--हाँ, लेकिन सुझे इसका 


~ 
SR 


हमेशा खेद रहता है फि ऐसे अभागे देश में क्यों पेंदा 
हुआ । सें नहीं चाहता कि कोई मुझे हिंदुस्तानी कहे 
या समझे । कम-से-कम मैंने आचार-व्यवहार, वेश- 
wat, रीति, नीति, कर्म, वचन में कोई ऐसी बात 
नहीं रक्‍खी, जिससे हमें कोई (हिंदुस्तानी होने का कलंक 
लगाए | पृछिए, जब हमें आठ आने गज़ में बढ़िया 

पड़ा मिलता है, तो हम क्यों सोटा टाट ख़रीद ! इस 
विषय में हरएक को पूरी स्वाधीनता होनी चाहिए । न- 
जाने क्यों गवर्नमेंट ने इन दुष्टों को यहाँ जमा होने दिया | 
अगर मेरे हाथ में अधिकार होता, तो सबों को. 
जहन्नुस रसीद कर देता | तब आटे-दाल का भाव 
मालम होता | 

गोदावरी ने अपने शब्दों में diem तिरस्कार भरके 
कहा--तुस्हें अपने भाइयों का ज़रा भी ख्याल नहीं 
आता | भारत के सिवा और भी कोई देश है, जिस पर 
किसी दूसरी जाति का शासन हो । छोटे-छोटे राष्ट्र भी 
किसी दसरी जाति के गलाम बनकर नहीं रहना चाहते | 
क्या हिंद॒स्तान के शिये यह ABT की बात नहा है कि 
वह अपने थोड़े-से फ़ायदे के लिये खरकार का साथ देकर 
अपने ही भाइयों के साथ अन्याय करे £ 

सेठ ने wie चढाकर कहा--में इन्हें अपना भाडे 
नहीं समझता | 

गोदावरी--आखिर ase सरकार जो वेतन देती है, 
वह इन्हीं की जेब से तो आता है | 


३६० _ माधुरी ` 


[ वष ८, खंड २, संख्या दे 


सेठ--मुक्ते इससे कोई मतलब agi कि मेरा वेतन - 


किसको जेब से आता है । मुझे जिसके हःथ से मिलता 
है, वह मेरा स्वामी है । न-जाने इन Tei को क्या सनक 
सवार हुई है । कहते हें भारत आध्यात्मिक देश है । क्या 
आध्यात्म का यही आशय है कि परमात्मा के विधानों 
का विरोध किया जाय । जब यह मं लम है fe परमा- 
ध्मा की इच्छा के विरुद्ध एक पत्तो भी नहीं हिल सकती- 
तो यह वैसे सुमक्तिन है कि यह इंतना बड़ा देश पर- 
मात्मा की सङ्गी के बरा र अँगरेज़ों के आधीन हो ? क्यों 
इन दीवानों को इतनी waa नहीं आती कि जब ae 
परमात्मा की इच्छा न होगी, 
भी बाँका न कर सकेगा । 

गो रावरी--तो फिर क्यों नौकरी करते हों ? परमात्मा 
की इच्छा होगी, तो आर ही आप भोजन मिले जायगा । 
बीमार होते हो तो क्यों दौड़े हए वैद्य के घर जाते हो ? 
परमात्मा उन्हीं की मदर करता है, जो अपना मदद 
आप करते हैं TG 

सेठ- बेशक करता है, लेकिन अपने घर में आंग-लणा 
देना, घर की चीज़ों को जला देना, ऐसे काम हैं, जिन्हें 
परमात्मा कभी पसंद नहीं कर सकता ।: 

गोदावरो--तो यहाँ के लोगों को चपचाप बेठ रहना 
चाहिए? 
सेठ - नहीं, रोना चाहिए । इस तरह रोना चाहिए, 
जैसे बच्चे माता के दूध के लिये रोते हैं । 

‘Meal होली जली, आग की शिखाएँ आसमान से 
बाते करने लगीं, मानों स्वाधीनता की देवी अग्निवस्थ 
घारण किए इए आकाश के देवताओं से गले मिलने 
जा रही हो | 
` दीनानाथ ने खिड़की बंद कर दी, 

दृश्य भी असह्य था | 

गोदावरी इस तरह खड़ी रही GH कोई गाय gens 
के खेटे पर खड़ी हो । उसी am, किसी के गाने की 
आवाज़ आई । 

“वतन की देखिए तक़दीर कब बदलती हे ।? 

गोदावरी के yas से भरे हुए हृदय में एक diz 
लगी । उसने खिड़की खोल दी ओर नीचे की तरफ़ 
-काँका | होली अब भी जल रही थी ओर वहीं एक अंधा 
लड़का अपनी खंजरी बंजाकर गा रहा था-- 


उनके लिये यह 


कोई अगरज्ञा का बालं. 


‘ara की देखिए तक़दीर कब बदलती है ।? 
चह खिड़की के सामने पहुँचा तो गोदावरी ने पुकारा, 


भ्रौ धे, खड़ा रह । 


अंधा खड़ा हो गया | गोदावरी ने संदूक खोला; पर 
उसमें उसे एक पेसा मिला । नोट और रूपए थे | मगर 
अंधे TAT को नोट या रुपए देने का तो सवाल ही न 
था । पैसे अगर दो-चार भिल जाते, तो इस वक्त, वह 
ज़रूर दे देरी । पर वहाँ एक हा पेसा था, वह भी इतना 
दिसा हुआ था कि कहार बाज़ार से लौटा लाया था । 
किसी दूकानरार ने न लिया था । अधे को वह पेसा देते 
हुए गोदावरी को शमे आ रही थी । वह ज़रा देर तक 


पसे को हाथ में लिए असमंजस में खड़ी रही । तब अंधे 


को बलाया आर पेसा दे दिया । 

अधे ने कहा-माताजी, कुछ खाने को दीजिए | आज 

न-भर से HE महां खाया | 
_ गोदाचरी-दिन-भर मागता हे. तब भी तझे खाने को 
नहीं मिलता र 

अंधा--क्या करूँ माता, कोई खाने को नहीं देता | 

गोदावरी -इस पैसे का चबैना लेकर खा ले । 

अंधा- खा लगा साताजी, भगवान्‌ आपको सुखी 
Ua | अब यहां खोता ह । हः 

२ 

दूसरे दिन प्रातःकाल कांग्रेस की तरफ़ से एक आम 
जरसा हुआ । मिस्टर सेठ ने विलायती टूथ पावडर 
विलायती बुश से दाँतों पर मला, विलायती साबुन से 
aera, विलायती. चाय विलायती प्यालियां में पी, 
विलायती बिसकुट विलायती मवखन के साथ खाया 
विलायती दूध पिया । फिर विलायती सट: धारण करके 
विलायती सिंगार मु ह में दबाकर घर से निकले । और 
अपनी सोटर-साइकिल पर बैठकर फ्लावर शो देखने 
चले गए | 

गोदावरी को रात-भर नींद नहीं आई: थी, दुराशा 
आर पराजय की कठिन यंत्रणा किसी कोडे की तरह 
उसके हदय पर पड़ रही थी । ऐसा मालूम होता था 
कि उसके कंठ में कोई कडवी चीज़ अटक गई है। 
सिस्टर सेठ को अपने प्रभाव में लाने की उसने वह संब 
योजनाएँ कॉ, जो एक रमणी कर सकती है, पर उस भले 
आदमी पर उसके सारे हाव-भाव, रूदु मुसकान और 


a5 


| iN 


चेत्र, ३०६ Go Fo | पली से पति ३६१ 
वाणी-विद्यास का कोई असर न हुआ । ,खुइ तो उन्होंने मजली का तार हाथ से पकड़ लिया होता, तो 
स्वदेशी वस्तरा के व्यवहार करने पर वया राज्ञी होते, भो वह era बदहत्रास न होते आँखे फाइकर बोले 


गोदावरी के लिये एक खद्दर की साड़ी लाने पर भी 
सहमत न हुए । यहाँ तक कि गोदावरी ने उनसे कभी 
कोई चीज़ मागन की कृषम खा ली । 

क्रोध और रलानि ने उसकी सद्भावना को इस 
ave विकृत कर दिया, जैसे कोई मेली वस्तु निर्मल 
जल को दूषित करं देती हे । उसने सोचा, जब यह मेरी 
इतनी-सी बात भी नहीं मान सकते, फिर में क्यों इनके 
इशसरों पर च्ञ । क्यों इनकी इच्छाओं की लोंडी बनी 
रह । सेने इनके हाथ कुछ अपनी आत्मा नहीं बेची है । 
अगर आज ये चोरी या रावन कर, तो क्या में सज्ञा 
पाऊंगी ? उसकी सज्ञा ये ख़द Ba । उसका अपराध 
इनके ऊपर होगा । इन्हें अपने कर्म और वचन का 
aaa है, मुझे अपने कर्म और वचन का अखित- 
यार । यह अपनी सरकार की गुलामी करे, अंगरेज्ों की 
चौखट पर नाक रगड़, मुझे क्या ग़रज़ है कि उसमें 
इनका सहयोग करूं । जिसमें आात्मामिमान नहीं, जिसने 
अपने को स्वार्थ के हाथों बेच दिया, उसके प्रति अगर मेरे 
मन में भङ्गि न हो, तो मेरा दोष नहीं । यह नौकर हैं या 
गुलाम ? नौकरी और गुलामी में अंतर है, नौकर कुछ 
नियमों के अधीन अपना निर्दिष्ट काम करता है, वह नियम 
स्वाभी ओर सेवक दोनों ही पर लागू होतें हैं, स्वामी 
अगर अपमान करे, अपशब्द कहे, तो नोकर उसको सहन 
करने के लिये मजबूर नहीं | गुलाम के लिये कोई शर्त 
नहीं । उसकी दैहिक गुलामी पीछे होती है, मानसिक 
गुलामी पहिले ही हो जाती है । सरकार ने इनसे कब कहा 
है कि देशी चीज़ न ख़रीदी, सरकारी टिकटों पर तक यह 
शब्द लिखे होते हैं “स्वदेशी चीज ख़रीदो ।” इससे 
विदित है कि सरकार देशी चीज़ों का निषेध नहॉ करती । 
फिर भी यह महाशय सुख़रू बनने की फ्रिक में सरकार 
से भी दो अंगल आगे बढ़ना चाहते हैं । 

सिस्टर सेठ ने कुछ रपते हुए कहा--““कल फ्लावर 
शो देखने चलोगी १” ; 

गोदावरी ने fare मन से कहा---““नहीं ।'” 

“बहुत अच्छा तमाशा है ।” 

“में कांग्रेत के जलसे में जा रहो हू 0” 

मिस्टर सेठ के ऊपर यदि ga गिर पड़ी होती या 


तुम कांग्रेस के जलसे में जावोगी ? 

“हा ज़रूर जाऊंगी ।” 

“में नहीं चाहता कि तुस वहाँ जाव ।'” 

“गर तुस सेरी परवा नहीं करते, :तो मेरा धमं 
नहीं कि तुम्हारी हरएक आजा का पालन करूं ।” 

सिस्टर सेठ ने आँखा में विष भरकर कहा--नतोजा 
बरा होगा | 

गोदावरी मानो तलवार के सामने छाती खोलकर. 
बोली- इसकी चिंता नहा, तुंम किसी के इश्वर नहीं atl 

मिस्टर सेठ ख़ूब गर्म पड़े, ६ मकियाँ दीं, आख़िर मुँह 
फेरकर लेट रहे । प्रातःकाल फ्लावर शो जाते समय भी 
उन्होंने गोदावरी से SH न कहा | 

ड्‌ ; 
गोदावरी जिस समय कांग्रेस के जलसे में पहुंची, तो. 

कई हज़ार मदौ और औरतों का जसावथा । मत्री ने 
चंदे की अपील की थी आरं कुछ लोग चंदे दे रहे AI 
गोदावरी उस जगह खरी हो गई जहाँ और खिया जमा 
थीं और देखने लगी कि लोग क्या चंदा देते हैं। अधि- 
काँश लोग दो-दो चार-चार थाना ही दे रहे थे। वहाँ ऐसा 
धनवान्‌ था ही कौन । उसने अपनी जेब टटोली, तो एक. 
रुपया निकला | उसने समझा यह काफ़ी है | इस इंतजार 
में थी कि झोली सामने आए, तो उसमें डाल दूँ | सहसा 
वही रंधा लड़का जिसे उसने एक Gar दिया था, न= 
जाने किधर से आ गया ओर ज्यों ही चंदे की फोलो 
उसके सामने पहुँची, उसने उसमें कुछ डाल दिया । 
सबकी आँखें उसकी तरफ़ उठ गई | सबको कुतूहल हो 
रहा था कि इस अंधे ने क्या दिया? कहीं एक-आध पेसा 
सिल गया होगा | दिन-भर गला फाडता है, तब भी तो 
उस बेचारे को रोटी नहीं सिलटी । अगर यही गाना 
पिश्वाज्ञ और साज़ के साथ किसी महफ्रिल में होता, 
तो रुपए बरसते लेकिन सड़क पर गानेत्राले sa की 
कौन परवा करता है ! 

सोली में पैसा डालकर अंधा वहाँ से चल दिया और 
कुछ दूर जाकर गाने लगा । | 

“चतन की देखिए तक़दीर कब बदलती है ।”? 


“~ 


सभापति ने कहा-मित्रो, देखिए, यह वह पेसा है, 


३६०. _ माधुरी ` 


[ वष ८, खंड २, संख्या २ 


सेठ--मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि मेरा वेतन - 


किसको जेब से आता हे i मुझे जिसके हःथ से मिलता 
है, वह मेरा स्वामी हे । न-जाने इन दुशें को क्या सनक 
सवार हुई 
आध्यात्म का यही आशय है कि परमात्मा के चिधानों 
का विरोध किया जाय | जब यह मं लम है किं परमा- 
ध्मा की इच्छा के विरुद्ध एक पत्ती भी नहीं हिल सक्रती- 
तो यह वैसे सुमक्रिन है कि यह इंतना बड़ा देश पर- 
मात्मा की सङ्गी के बरा र अँगरेज्ञों के आधीन हों ? क्यों 
इन दीवानों को इतनी wea नहीं आती कि जब तके 
परमात्मा की इच्छा न होगी, 
भी बाका न कर GET । | 

गोदावरी--तो फिर क्यों नौकरी करते हों ? परमात्मा 
की इच्छा होगी, तो आर ही आप भोजन मिले जायया | 
बीमार होते हो तो क्यों दौड़े हए वेद्य के घर जाते हो ? 
परमात्मा उन्हीं की मदर करता है, जो अपना मददं 
आप करते हैं । 328 82 

सेठ-- बेशक करता है, लेकिन अपने घर में याग ल्वा 
देना, घर की चीज़ों को जला देना, ऐसे काम हैं, जिन्हें 
परमात्मा कभी पसंद नहीं कर सकता ।: 

गोदावरो--तो यहाँ के लोगों को चपचाप बेठे रहना 
चाहिए 

सेठ - नहीं, रोना चाहिए। इस तरह रोना चाहिए, 
जैसे बच्चे माता के दूध के लिये रोते हैं । 

"सहसा होली जली, आग की शिखाएँ आसमान से 
ala करने लगीं, मानों स्वाधीनता की देवी अग्निवस्थ 
घारण किए हुए आकाश के देवताओं से गले मिलने 
जा रही avi | 

` दीनानाथ ने खिड़की बंद कर दो, 

दृश्य भी waa था । 

गोदावरी इस तरह खड़ी रही जैसे कोई गाय gens 
के खेटे पर खड़ी हो । उसी वक़्त, किसी के गाने की 
आवाज़ आई । 

“वतन की देखिए तक़दीर कब बदलती है।?” 

गोदावरी के विषाद से भरे हुए हृदय में एक चोट 
लगी । उसने खिड़की खोल दी और नीचे की तरफ़ 
भाका । होली अब भी जल रही थी और वहीं एक shar 
लड़का अपनी खंजरी बंजाकरं गा रहा था-- 


उनके लिये यह 


। कहते हैं भारत आध्यात्मिक देश है । क्या 


कोई अगरेज़ों का बाल. 


‘ara की देखिए तक़दीर कब बदलती है ।” 
वह खिड़की के सामने पहुंचा तो गोदावरी ने पुकार! 


, ओ धे, खड़ा रह । 


अंधा खड़ा हो गया | गोदावरी ने संदूक खोला; पर 
उसमें उसे एक पैसा मिला । नोट आर रूपए थे । मगर 
अंधे प्रकोर को नोट या रुपए देने का तो सवाल ही न 
था । पैसे अगर दो-चार भिल जाते, तो इस ax. वह 
ज़रूर दे देरी । पर वहाँ एक हा पैसा था, वह भीं इतना 
दिसा हुआ था कि कहार बाज़ार से लौटा लाया था । 
किसी दूकःनदार ने न लिया था । अंधे को वह पैसा देते 
हुए गोदावरी को शर्म आ रही थी । वह ज़रा देर तक 


पसे को हाथ में लिए असमंजस में खडी रही । तब अंधे 


को बुलाया आर पेसा दे दिया । 

उधे ने कहा-माताजी, कुछ खाने को दीजिए । आज 

न-भर से कछ नहीं खाया | 

गोदावरी--दिन-भर मांगता हे. तब भी तझे खाने को 
नहीं मिलता 2 

अंधा--क्या करूँ माता, कोई खाने को नहीं देता । 

गोदावरी -इस पैसे का चबैना लेकर खा ले | 

अंधा- खा लगा माताजी, भगवान्‌ आपको सुखी 
Ua । अब यहीं सोता ह । 6 

२ 

दूसरे दिन प्रातःकाल काँग्रेस की तरफ़ से एक आम 
जरसा हुआ । मिस्टर सेठ ने विलायती टूथ पावडर 
विलायती ag से दाँतों पर मला, विलायती साबुन से 
नहाया, विलायती. चाय विलायती प्याल्ियां में पी, 
विलायती बिसकुर विलायती मवखन के साथ खाया 
विलायती दूध पिया । किर विलायती सट: धारण करके 
विलायती सिंगार मुंह में दबाकर घर से निकले । और 
अपनी मोटर-साइकिल पर बैठकर फ्लावर शो देखने 
चल गए | 

गोदावरी को रात-भर नींद नहीं आई थी, दुराशा 
आर पराजय को कठिन यंत्रणा किसी कोडे की तरह 
उसके हृद्य पर पड़ रही थी । ऐसा मालूम होता था 
मि उसके कंठ में कोई कडवी चीज़ अटक गई है । 
सिस्टर सेठ को अपने प्रभाव में लाने की उसने वह सब 
योजनाएँ कॉ, जो एक रमणी कर सकती है, पर उस भले 
आदमी पर उसके सारे हाव-भाव, we मुसकान और 


ae 


चैत्र, 20% qo ao | पत्नी से पति ३६१ 
वाणी-विद्यास का कोई असर न हुआ । ,खुइ तो उन्होंने मजली का तार हाथ से पकड़ लिया होता, तो 


स्वदेशी Fal के व्यवहार करने पर sar राज्ञी होते, 
गोदावरी के लिये एक खद्द को साड़ी लाने पर भी 
सहमत न हुए । यहाँ तक कि गोदावरी ने उनसे कभी 
कोई चीज़ माँगने की कषम खा ली । 

क्रोध और रलानि ने उसकी सद्भावनाआं को इस 
ave विकृत कर दिया, जैसे कोई मेली वस्तु निर्मल 
जल को दूषित करं देती है। उसने सोचा, जब यह मेरी 
इतनी-सी बात भी नहीं मान सकते, फिर में क्यों इनके 
इशपररों पर चल । क्‍यों इनकी इच्छाओं की लौंडी बनी 
रह । सेने इनके हाथ कुछ अपनी आत्मा नहीं बेची है । 
अगर आज ये चोरी या रावन कर, तो क्या में सज्ञा 
पाऊंगी ? उसकी सज्ञा ये ख़ुद मेलेंगे । उसका अपराध 
इनके ऊपर होगा । इन्हें अपने कर्म और वचन का 
aaa है, मुझे अपने कर्म आर वचन का अख़ित- 
यार । यह अपनी सरकार की गलामी करें, अंगरेज़ों की 
चौखट पर नाक रगड़, मुझे क्या ग़रज़ है कि उसमें 
इनका सहयोग Se | जिसमें आत्मामिमान नहीं, जिसने 
अपने को स्वार्थ के हाथों बेच दिया, उसके प्रति अगर मेरे 
सन में भक्ति न हो, तो मेरा दोष नहीं । यह नौकर हैं या 
बालास ? नौकरी और लाभी में अंतर है, नौकर कुछ 
नियमों के अधीन अपना निर्दिष्ट काम करता है, वह नियम 
स्वामी ओर सेवक दोनों ही पर लागू होतें हैं, स्वामी 
अगर अपमान करे, अपशब्द कहे, तो नोकर उसको सहन 
करने के लिये मजबूर नहीं । गुलाम के लिये कोई शर्त 
नहीं । उसकी देहिक गुलामी पीछे होती है, मानसिक 
गुलामी पहिले ही हो जाती है। सरकार ने इनसे कब कहा 
है कि देशी चीज़ न ख़रीदो, सरकारी टिकटों पर तक यह 
शब्द लिखे होते हैं “स्वदेशी चीजें ख़रीदो ।”” इससे 
विदित है कि सरकार देशी चीज़ों का निषेध नहीं करती । 
फिर भी यह महाशय सुर्खरू बनने की फ्रिक में सरकार 
से भी दो अंगुल आगे बढ़ना चाहते हैं । 

मिस्टर सेठ ने कुछ कपते हुए कहा--5““कल्ल फ़्लावर 
शो देखने चलोगी £ | 

गोदावरी ने विरक्क मनं से कहा---“नहो ।” 

“बहुत अच्छा तमाशा है ।? 

“मैं कांग्रेस के जलते में जा रही हू 0” 

मिस्टर सेठ के ऊपर यदि sa गिर पडी होती या 


भो वह era बदहवास न होते । BiG फाइकर बोले 
तुम कांग्रेस के जलसे में जावोगी ? 

“हाँ जरूर जाऊंगी ।” 

“मैं नहीं चाहता कि तम वहाँ जाव ।'” 

“अगर तुम सेरी परवा नहीं करते, :तो मेरा धमं 
नहीं कि त॒म्हारी हरएक आजा का पालन करूं । 

मिस्टर सुंठ ने ऑर्खा में विष भरकर कहा--नतीजा 
बरा होगा | 

गोदावरी मानो तलवार के सामने छाती खोलकर. 
बोली इसकी चिंता नहा, तुम किसी के इश्वर नहा हो। 

मिस्टर सेठ खूब गर्म पड़े, ४ मरियाँ दीं, आख़िर YE 
फेरकर लेट रहे । प्रातःकाल फ्लावर शो जाते समय भी 
उन्होंने गोदावरी से कुछ न कहा । 

डे 
- गोदावरी जिस समय कांग्रेस के जलसे में पहुँची, तो. 

कई हज़ार मदौ और औरतों का ज्मावथा । मत्री ने 
चंदे की अपील की थी आरं कुछ लोग चंदे दे रहे थे। 
गोदावरी उस जगह wel हो गईं जहाँ और Raat जमा 
थीं और देखने लगी कि लोग क्या चंदा देते हैं । अधि- 
काश लोग दो-दो चार-चार ग्रान ही दे रहे थे। वहाँ ऐसा 
धनवान्‌ था ही कौन । उसने अपनी जेब रटोली, तो एक. 
रुपया निकला | उसने समझा यह काफ़ी है | इस इंतजार 
में थी कि भोली सामने आए, तो उसमें डाल दूँ । सहसा 
वही war wear जिसे उसने एक पेंसा दिया था, न- 
जाने किधर से आ गया ओर ज्यों ही चंदे को फोलो 
उसके सामने पहुँची, उसने उसमें कुछ डाल दिया । 
सबकी आँखें उसकी तरफ़ उठ गई | सबको कुतूहल हो 
रहा था कि इस अंधे ने क्या दिया ? कहीं एक-आध पेसा 
मिल गया होगा । दिन-भर गला फाड्ता है, तब भी तो 
उस बेचारे को रोटी नहीं मिलती | अगर यही गाना 
पिश्वाज्ञ और साज़ के साथ किसी सहफ्रिल सें होता, 
तो रुपए awa लेकिन सड़क पर गानेत्राले अंधे की 
कौन परवा करता है 

झोली में पैसा डालकर अंधा वहाँ से चल दिया और 
कुछ दूर जाकर गाने लगा । | 
“वतन की देखिए तक़दीर कब बदलती है |”? 
सभापति ने कहा--मित्रो, देखिए, यह वह पैसा है, 


सुख पर ्रात्माभिसान कलक रहा था, 


३६२ माधुरी 


[ वर्षे ८, de २, संख्या रे 


जो एक रारीब अंधा लड़का इस कोली में डाल गया हे । 
सेरी आंखों में इस एक पेले की कीमत किसी अमीर के 
एक हज़ार रुपए से कस नहीं | शायद यही इस रारीब 


Sl सारी बिसात होगी | जब ऐसे ग़रीब्रों की सहानुभूति 
हमारे साथ है, तो सुझे सत्य के विजय में कोई संदेह 


नहीं मालूम होता | हमारे यहाँ क्यों इतने फ़क़ीर दिखाई 
देते हैं ? या तो इसलिये कि समाज में इन्हें कोई कास नहीं 


मिलता या दरिद्रता से पैदा हुई बीमारियों के कारण यह 
अब इस योग्य ही नहीं रह गए कि कुछ काम करें । 


या भिक्षावृत्ति ने इनमें कोई सामथ्य ही नहीं छोड़ी | 


Cos 


स्वराज्य के सिवा इन रारीबों का उहार अब कौन कर 
` सकता है | देखिए, वह गा रहा है-- 


an 


“aaa की देखिए तक़दीर कब बदलती है 0” 
इस पीड़ित हृदय में कितना उत्सर्ग है ! क्या अब भी 


© oN = ~ ~ ~ De 
कोई संदेह कर सकता हे कि हम किस की आवाज़ हैं ? 


( पैसा ऊपर उठाकर ) आपमें कौन इस रत्न को ख़रीद 


>सकता है ? 


गोदावरी के मन में जिज्ञासा हुई, क्या यह वही Tar 


- तो नहीं है, जो रात Aa उसे दिया था ? वया उसने सच- 
-सुच रात को कुछ नहीं खाया ? 


उसने जाकर समीप से पेसे को देखा, जो मेज़ पर रख 


दिया गया था | उसका हृद्य धक से हो गया, यह वही 
-घिसा हुआ Far था । 


उस WMT को दशा का, उसके त्याग का स्मरण करके 


गोदावरी अनुरक्क हो उठी । काँपतें हुए स्वर में बोली, 
'सुझे आप यह पेसा दे दीजिए, 


पांच रुपए दू गी | 
सभापति ने कहा--एक बहिन इस पेले के दास पाँच 


“RIL दृ रहा हे 


दूसरी आवाज़ आई, दस रुपए । 

तोसरी आवाज़ आई, बीस रुपए | 

गोदावरी ने इस अंतिम व्यक्ति की ओर देखा । उसके 
मानो कह रहा 
हो कि यहाँ कौन है, जो मेरी बराबरी कर सके । गोदावरी 
के मन में स्पर्धा का भाव जाग उठा | चाहे कुछ हो जाय, 


‘gah हाथ में यह पैसा न जाय | समझता है, इसने बीस 
रुपए क्‍या कह दिए, सारे संसार को मोल ले लिया । 


गोदावरी ने कहा--चालीस रुपए | 
उस पुरुष ने तुर॒ त कहा--पचास रुपए | 


हज़ारों झाँख गोदावरी की ओर उठ गई । मानों कह 
रही हों, अब आप ही हमारी लाज रखिए । 

गोरावरी ने उस आदमी की ओर देखकर धमकी से 
मिले हुए स्वर में कहा--सो रुपए | 

घनी आदमी ने भी तुरंत कहा, एक सो बीस रुपए | 

लोगों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगीं | समभ गए 
इसके हाथ विजय रही । निराश आँखों से गोदावरी की 
ओर ताकने लगे । मगर ज्यों ही गोदावरी के मुँह सें 
निकला, डेढ़ सौ कि चारों तरफ़ से तालियाँ पड़ने लगीं | 
मानो किसी दंगल के दर्शक अपने पहलवान की क्जिय 
पर मतवाले हो गए हों | 

Sa आदमी ने फिर कहा, पौने दो सौ । 

गोदावरी बोली, दो स्रो | 

फिर चारों तरफ़ से तालियाँ पड़ीं । हंदी ने अब मेदात 
से हट जाने ही में अपनी कुशल समझी | 

गोदावरी विजय के गवं पर नम्रता का पर्दा डाले हुए 
खड़ी थी और हज़ारों शुभ कामनाएँ उस पर फूलों की 
तरह बरस रही थीं । 

व 

जब लोगों को मालम हुआ कि यह देवी मिस्टरे 
सेठ की बीबी हैं, तो उन्हे एक इेष्प़रामय आनंद के साथ 
उस पर दया भी आई । 

मिस्टर सेठ अभी फ़्लावर शो में ही थे कि एक पुलीस 
के अफ़सर ने उन्हें यह घातक संवाद सुनाया | मिस्टर 
सेठ सकते में आ गए, मानो सारी देह शून्य पड़ गई हो। 
फिर दोनों मुद्ठियाँ बाँध लीं । दाँत पीसे, ओठ चबाए आ 
उसी वक्क, घर चले | उनकी मोटर-साइकिल कभी इतनी 
तेज्ञ न चली थी । 

घर में कदम रखते ही उन्होंने चिनगारियाँ-भरी आँखों 
से देखते हुए कहा क्या तुम मेरे मुँह में कालिख पुत- 
वाना चाहती हो ? 

गोदावरी ने शांत भाव से कहा-कुछ मुँह से भी तो 

कहो या गालियाँ ही दिए जाओगे । तुम्हारे मुँह में 
कालिख लगेगी, तो क्या मेरे मुँह में न लगेगी । 


` तुम्हारी जड gait तो मेरे लिये दूसरा कौन-सा 


सहारा है | 
मिस्टर सेठ--सारे शहर में तूफ़ान मचा हुआ है, 
तुमने मेरे रुपए दिए क्‍यों ? 


Sa, 20% go do | 


पत्नी से पति । ३६३ 


गोदावरी ने उसी शांतभाव से कहा-इसलिये कि 
उसे अपना ही रुपया समझती हू । 
` सिस्टर सेठ दाँत किटकिटाकर बोले--हरगिज्ञ नहीं, 

तम्हे मेरा रुपया खर्व करने का कोई हक़ नहीं है। 

रोदावरी--बिलकुल ग़लत, GS रुपए ख़त Fa 
का तम्हें जितना अख््तियार है उतना ही मुझको भी है । 
हाँ, जब तिलाक़ का क़ानून पास करा लोगे और तिलाक़ 

दोगे, तब न रहेंगा । 

मिस्टर सेठ ने अपना हेट इतने ज़ोर से सेज़ पर फका 
कि वह लुढ़कता हुआ ज़मीन पर गिर पड़ा आर बोले, मुके 
तुम्हारी अक्ल पर अफ़सोस आता है । जानती हो, तुम्हारी 
इस उहंडता का क्या नतीजा होगा | सुरूसे जवाब तलब 
हो जायगा । बतलाओं, क्या जवाब दूंगा । जब यह 
ज़ाहिर है कि कांग्रेस सरकार से दुश्मनी कर रही है, 


at कांग्रेस की मदद करना सरकार के साथ दुश्मनी 


करना है । 
“तुमने तो नहीं की कांग्रेस की मदद | 
तमने तो की ।”” 
इसकी सज्ञा मुझे मिलेगी या तुम्हें £ अगर में चोरी 
करूँ तो क्या त॒म जेल जावोगे £ 

“चोरी की बात और है, यह बात ओर है । 

Sar क्या कांग्रेस की मदद करना, चोरी या डाके से 
भी बुरा है १” 

“हाँ, सरकारी नौकर के लिये चोरी या डाके से भी 
कहीं बुरा हे ।” 

“मने यह नहीं समझा था ।”! 

“अगर तमने यह नहीं समझा था, तो तुम्हारी ही 
बडि का भ्रम था । रोज़ अ्बारों में देखती हो, फिर भी 
समसे पछती हो । एक काँग्रेस का आदमी प्लेट-फाम 
पर बोलने खड़ा होता है, तो बीसियों सादे कपड़ेवाले 
पुलीस अफ़सर उसकी रिपोर्ट लेने बैठते हैं । कांग्रेस 
के quart के पीछे, कई-कई सुख़बिर लगा दिए जाते 

जिनका काम यहीं है कि उन पर कड़ी निगाह रक्‍्ख | 
चोरों के साथ तो इतनी सख्ती कभी नहीं की जाती । 
इसीलिथे हज़ारों चोरियाँ और डाके आर खून रोज़ होते 
रहते हैं । किसी का कुछ पता नहा चलता । न पुलीस 
इसकी परवा करती है । मगर पुलीस को जिस मामले में 


राजनीति की गंध भी आ जाती है फिर देखो, पुलीस की 


स्सैदी । इंसपेक्टर जनरल से लेकर कांस्टेबिल तक 
एड़ियों तक का ज्ञोर लगाते हैं | सरकार को चोरों से 
भय नहीं | चोर सरकार पर चाट नहीं करता | कांग्नस 


सरकार के अख्तियार पर हमला करती है, इसलिये 


सरकार भी अपनी रक्षा के लिये अपने अखितियारों से 


काम खेती है | यह तो प्रकृति का नियम है | 
मिस्टर सेठ आज दफ्तर चले, तो उनके क़दम पीछे 
रहे जाते थे न जाने आज वहाँ क्या हाल हो ! रोज़ की 


तरह दफ्तर में पहुँचकर उन्होंने चपरासियों को Stet 


नहीं, क्राकीं पर रोब नहीं जमाया । चुपके से जाकर 
कुर्सी पर बैठ गए | ऐसा मालूम होता था, कोई तलवार 
सिर पर लटक रही है । साहब की मोटर की आवाज़ 
सुनते ही उनके प्राण सूख गए । रोज़ वह अपने कमरे में - 
बैठे रहते थे । जब साहब आकर बैठ जाते थे, तब आध 
घंटे के बाद वह मिसलें लेकर पहुँचते थे । आज वह बरा- 
मदे में खड़े थे, साहब उतरे तो उन्होंने रुककर सलाम 
किया । मगर साहब ने मुँह फेर लिया | 

लेकिन वह हिम्मत नहीं हारे, आरे बढ़कर पदी हटा 
दिया, साहब कमरे में गए, तो सेठ साहब ने पंखा खोल 
दिया, मगर जान सूखी जाती थी कि ca, कब सिर 
पर तलवार गिरती है । साहब ज्यों ही कुर्सी पर बैर 
सेठ ने लपककर सिंगार-केस आर दियासलाइ मञ्ज 
पर रख दी | । 

यकायक उन्हें ऐसा मालम हुआ, मानो आसमान फट 
गया हो | साहब गरज रहे थे, तुम दग़ाबाज़ AGH! a 

सेठ ने इस तरह साहब की तरफ़ देखा जेसे उनका 
मतलब नहीं GAH | 

साहब ने फिर 
आदमी है | 

मिस्टर सेठ का खन गम हो उठा बोले--मेरा at 
ख्याल है कि म॒झसे बड़ा राअभङ्ळ इस देश में न होगा । 

साहव--तुम नमकहराम आदमी है । 

सिस्टर सेठ के चेहरे पर सुखी आइ--आप व्यथ हो 
अपनी ज़बान ख़राब कर रषे हैं 

साहब--तुम शैतान आदमी है 

में 


गरजकर कहा--तुम दराबाज़ 


। 
wi 


मिस्टर सेठ की आँखों में सुर्खी आई- आप मैरी 
बेइज्ज़ती कर रहे हैं । ऐसी बातें सुनने की मुझे आदत 


नहों है । 
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साहब--चु। रहो, य॒ ब्लैडो | तुमको सरकार पाँच सौ 
रुपए इसलिये नहीं Tar कि तुम अपनी वाइफ़ के हाथ 
खेकांग्रेच का चंदा दिलवार । तुमको इसलिये सरकार 
रूपया नहीं देता । 


सिस्टर सेठ को अत्र अपनी सफ़ाई देने का अवसर . 


मिला । बोले, में आपको विश्वास दिलाता हू कि मेरी 
ah न सरासर मरा सज्ञां के ख़िलाफ़ रुपए दिए हैं। 
मैं तो उस वक्त, फ्लावर शो देखने गया था जहाँ मैंने मिस 
फ्रॉक का गुलदस्ता पाँच रुपए में लिया, वहाँ से लोटा 
तो मुझे यह ख़बर मिलो | 
` साहब--ओ तुस हमको बेवक्रफ़ बनाता है । 
यह बात अग्निशिखा की भाँति ज्यों ही साहब के 
मस्तिष्क में घुसो, उनके मिजाज़ का पारा उबाल के दर्जे 
तक पहुँच गया । किसी हिंदुस्तानी की इतनी मजाल 
कि उन्हे वेत्रक्ररु बनाए | वह, जो हिंदोस्तान के बादशाह 
हैं, जिसके पास बड़े-बड़े तालुक़दार सलाम करने आते 
है, जिसके नोकरो को बड़े-बड़े रईस नज़राना देते हैं। 
उसी को कोई बेवक्रफ़ बनाए ! उसके लिये यह असह्य 
था | रूल उठाकर दौड़ा । 
लेन मिस्टर सेठ भी मज़बूत आदमी थे । यां वह हर 
तरह की ख़ुरामद feat करते थे लेकिन यह अपमान 
स्त्रोकार न कर सके । उन्होंने रूल को तो हाथ पर लिया 
alg एक डग आगे बढ़कर ऐसा घूँसा साहब के Ge पर 
wiz किया क्रि साहब की आँखों के सामने अंधेरा छा 
गया । वह इस सुि-प्रहार के लिये तैयार न थे। उन्हें कई 
बार इसका अनुभव हो चुका था कि afta बहुत ही शांत, 
दब्बू और ग़मखोर होता है । विशेषकर साहबों के सामने 
तो उसकी ज़बान तक नहीं खुलती । कुर्सी पर बैठकर 
नाक का खून पोंछने लगा | फिर भिस्टर सेठ से उलमूने 
की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी । मगर दिल में सोच 
रहा था, इसे केसे नीचा दिखाऊँ। 
मिस्टर सेठ भी अपने कमरे में आकर इस परिस्थिति 
पर विचार करने लगे | उन्हें बिलकूल खेद न था, बल्कि 
चह अपने साहस पर प्रसन्न थे। इसकी बदमाशी तो देखो 
कि मुझ पर रूल चला दिया । जिंतना दबता था, उतना 
ही दुबाए जाता था । सेम यारों को लिए घूमा करती है, 
उससे बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती i qua शेर बन 
गया। अब isa कमिश्नर के पास | मुझे बरखास्त 


ay 


कराए ANT न छोड़े गा | यह सब SH गोदावर के कारण 
हो रहा है । बेइउज्रो न! होई गई । अत्र रोटियों को 
भी सुहताज होन! पड़ा | मुझसे तो कोई पूड्ेगा भी नहीं, 
बरख़ास्तगी का परवाना आ जायगा | अप्रील कहाँ होगी ? 
सिकरेटरी हैं हिंदुस्तानी, मगर sais से भी ज़्यादा अँग- 
रेज्ञ । होम मेम्बर भी हिंदुस्तानी हैं, मगर ग्रँगरेजञा के 
,गुलाम । गोदावरी के चदे का हाल सुनते ही उसे जूड़ी 
चढ़ आएगी | न्याय की किसी से आशा नहीं | अब यहाँ 
से निकल जाने में हो कुराल हे । 

उन्होंने तुरंत एक इस्तीफ़ा लिखा और साहब के 
पास भेज दिया । साहब ने उस पर लिख दिया, 
“बरखास्त? । 

x 

दोपहर को जब मिस्टर सेठ मुह लटकाए हुए घर 
पहुँचे तो गोदावरी ने पृछा, आज . जल्दी कैसे 
ग्रा गए ? 

मिस्टर सेठ दहकती हुईं आँखों से देखकर बोले-- 
जिस बात पर लगी थीं, वह हो गई । अब रोओो, सिर 
पर हाथ रखके । 

गोदावरी--बात क्या हुईं, कुछ कहो भो तो । 

सेठ--बात क्या हुईं, उसने आँख दिखाई । मैंने चाँटा 
जमाया ओर इस्तीका देकर चला आया | 

 गोदावरी--इस्तीमा देने को क्या जल्दी थी | 

सेठ--ओऔर क्या सिर के बाल नुचवाता । तुम्हारा 
यही हाल है, तो आज नहीं कल अलग होना ही 
पड़ता | | 

गोदावरी --ख़र, जो हुआ, अच्छा ही हुआ । आज से 
तुम भी कांग्रेस में शरीक हो जाओ | 

सेठ ने wis चबाकर कहा--लजाओगी तो नहीं | 
ऊपर से घाव पर नमक छिडकती हो । 

गोदावरी--लजाऊ वयों, में तो खुश ह, 
बेड़ियाँ कट गई | 

सेठ--आख़िर SF सोचा हे, काम केसे चलेगा ? 

गोदावरी---सब सोच लिया है, में चलाकर दिखा 
दूँगी । हाँ, में जो कुछ कहूँ, वह तुम किए जाना । अब 


Ae 


क में तुम्हारे इशारों पर -चलती-थी । अब से तुम मेरे 
इशारों पर चलना । में तुमसे किसी बात की शिकायत 
न करती थीं, तुम जो कुछ खिलाते थे, खाती थी, जो 


बहार! 


gf 


| 
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कुछ पहिनाते थे, पहिनती थी । महल में रखते, महल में 
श्हदी | झोपड़ी में रखते, झोपड़ी A रहती, उसी तरह 
तुम भी रहना । जा काम करने को कहूँ, वह करना। 
फिर देखू, कैसे ara नहीं चलता | बड़प्पन सूट-बूर ओर 
_ ठाउबाट में नहीं है। जिसका आत्मा पवित्र हो, वही ऊंचा है | 


जुगनू 


ot I? 
=! = 


शून्य को भावकता से भरा, 
निशा का यह काला संसार, 
घटाओं का घेरा हे यध्- 
Saat है तम का परिवार । 
चाँद्ना Fal तुम लाए हो! 
goa किसको आए हो? 
अदश मे जाकर वारंवार, 
मत्रणा करते हो Fat aa? 
SAAC चुपके से यह (दया 
कहां सहसा at होकर लुत्त-- 
een छिन-छिन आते हो ! 
यहां तुम क्या खो जाते हो ! 
कौन से आशा सुख मे मग्न-- 
लिए फिरते हो यह होक? 
alua क्या करता तुमको नहों-- 
तनिक इस fast निशा का कोप-- 


कुंज में जहाँ विचरते हो, 


वहीं कौतूहल करते दो। 
चमक छिन-छिन यह काली रात, 
कर रहे हो तुम अधिक कराल, 
अचानक FIZ पट को हसीन 
gue सुख पर बिखरे बाल 


जुगनू 


REY 


आज तक तुम मेरे पति थे, आज से में तुम्हारी पति हूँ ॥ 
सेठजी उसका ओर स्नेह की आँखों से देखकर 
हँस पड़े | र 


हम जव याद दिलाते हो-- 
 अँगारे से वरसाते हो! 


ge का कोना-कीना भोक 


लगाए हर भाडी A कान-- 


कर रहे हो उत्छुकता भरे 


यहाँ पर किस रहस्य का ज्ञान ? 

रोह में (cat आते et? 

र हुागकर रेन बिताते हो! 
लिए संशय का सिर पर भार-- 
Gu का प्रचर कठ म दाह- 
पाँच में कांटे की ह करूक 
अंधेरे मे भटके हैं राह-- 

दिया तू छिन-छिन लाता है 

| हृद्य विरही डर जाता हे । 
डोलते हम भी तेरी तरह-- 
निराले नेही का धर भेष-- 
पपीहे की-सो पी” रद लगा 
हूदुते निरमोही का देख 

_ किए आलोकित पथ जाते , 

EIB अपना मानिक लाते ! 


राजाराम र डन 
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कविते ! 


i 


| 


र २ [i या 
हो मंज्जुमयी खुषमा तुम, सुंदरताकी हो रानी, 
हो भरी हलाहल प्याल्ली । निर्मल हो wea मुकुर-सी, 
हो सुरभित पुण्य खुमन तुम , हो क्रांति-कारिणी माया, 
ऊषा की-सी हो लाली | हो भाव-भरी पातुर-सी । 


३ ह 
रंगा की निर्मल थारा- 
सी हो पवित्रतम सजनी। 
हो ज्योस्ना-सी अति उज्ज्वल, 
तम घिरी शॉकमय रजनी ! 


2 x 
fafaa प्रभा प्रेमी की, स्वभिल अतीत का गायन, 
हो सुतिमयी सुंदरता ! लेकर भाचो की वीणा! 
तुममें है भरी लबालब, गाकर विमुग्ध करती हो, 
मदिरा की-सी मादकता | ऐसी हो परम प्रवीणा ! 


ae a: 
अंतर के aa विचारों 
को, हो प्रकाश में लाती ! 
लाखों निराश हृदया को 
आशा के स्वप्र दिखाती | 


७ 5 
fag को सुस्मित रेखा हो, संकेत-मात्र से तेरे-- 
युवकों”की प्रेयसि ! प्यारी । हैं, प्रलय ठाट ठन जाते | 
वैराग्यभाव Fat की; ललकार तुम्हारी खुनकर-- 
हैं भरो ufeat सारी। कायर “नाहर' बन जाते। 


प्र 
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कविते ! _ ३६७: 


ह 

वि, शशि, थल, व्योम, सितारे 

हैं तेरी कविते ! कीड़ा; 
चपला की चंचलता हो, 


हो मुग्धा की तुम वीड़ा! 


ie यायालयात आओ | 

eS 

eh n आस + 

१ गहरस्था का Ga 'जावन का BAS 
Ga 

= x 


x 


CO, 
oe =] 


(Hil 
UE 


© £ ie 


ese 


क. 


लाया 


२ 
bare] ma 


a (ह ah 


_ सहाशाहि 


il 


a 
ii 


| 


oo न 


OED OF 
| if 
Holes 


7 Oe: 


|| 
Ese 


५-० ६८४६ 


ख््री-सोंदर्य a 


t=) [See |S ee 


RE 


| 
StS 


TORSO A 
iT fii 


I, 


= 
च 


१ र; 
res 


Ca 
i 4० 
63 


काम-कुंज 


i जः NR ofS | | | Se | UI iN of 


al 
2 
2 
ॐ 
oe 
At 
ad 
er 


५७ 
कलकल निनादिनो altar 
सी जब wala बहाती । 
कवि आतुर हो उठता है, 
चेतना ga हो जाती। 
“चकोरी?? 
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आशीर्वाद या अभिशाप ? 


पुरोहितद्धय--( यजमान से) लीजिए, शादी हो गई | दुधमुंहें बच्चों की यह जोड़ी दिरंजीवो हो । आपका 
धर्म बच गया Bit हम लोगों का “पूरा दित” हो गया। 


a रू र los Dv 


धमेभीरता के इस करुण दृश्य को देखकर अन्यदेशी लोग चएएचय-चकित हो रहे हैं | 


€ 


माशुरो [ वर्ष ८, खंड २, संख्या ३ 


भाव और छाया 
 कुविकुल-कमल-दिवाकर , भक्कशिरोमणि ` महात्मा 


श्रीरामचरितमानस में श्रीमद्भागवत के 


तुलसीदासजी ने अपने श्रीरामचरितमानस 
( रामायण ) में बालकांड के श्लोकरूप-मंगलाचरण के 
अंत में अपने अन्यान्य सद्ग्रंथों के मत ग्रहण करने के 


कार्य को निम्नलिखित पथ्य द्वारा सूचित ही कर दिया है--. 


नानापुराणनिगमागमसम्मतं य- 
द्रासायणे निगादितं क्कचिदन्यतोऽपि । 
स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा- 
भाषानिबन्धमतिमंडुलमातनोति ॥ | 
अर्थ--अनेक पुराण ( निर्गम ), वेदँ ( आगम") शास्त्र 
इनका जो सम्मत. है ओर जो अन्य सदूंग्रंथो का मंत है, 
वह इस रामायण में कहा गया है | त॒लेसीदासजी “उसी? 
रामायशरूपी रघुनाथगाथा को अपने अंतःकरण की 
शुद्धि के लिये अति मंजुल भाषावृत्तों में विस्तृत करते हैं । 
“ga उपयु क्व.श्लोक @ महात्मा तुलसीदासजी ने 
नाना पुराण-वेद-शाख तथा अन्य सदग्रंथो का मत 
रामायण में लिखा हे, इसके अंतिरिक्ल कौन ata 
श्रॉरामायण में किस. पुराण--किंस वेद---किस ara 


अथवा किस अन्य सदूग्रंथ के भाव या मत- के अनुकूल 
महात्माजी ने निर्मित किया है, यह तो कुछ नहीं प्रकट 
किया । सच तो यह है, यदि महात्माजी sa विषय की 
सूचना के उदाहरण स्वयं लिखते, तो उसका एक इतना 
बृहत्‌ स्वतंत्र ग्रंथ बन जाता ओ आकार में श्रीरामायण 
से चोगुना-पंचगना होने में संभाव्य था । यदि धार्मिक 
एवं विचारशील उदार जनता की इच्छा और 
अभिलाषा की ओर Wer जाय ओर पूछा जाय, तो 
किसका मनभूंग उपयुक्त विषयरूप मानसर के 
उदाहरणरूप कमलों के विकास का लालायित न होगा । 
हम तो सममभते हैं, उपयु क्र विषय के जितने ही ser 
हरण धार्मिक जनों के समक्ष उ पस्थित हो जायँ, उतना 
ही ऑनंद का अवसर है । फिर बहुत जनों का यह विचार 
है कि किसी अन्य ग्रथ के भाव ar छाया लेना कोई 
अच्छी ओर sha कृति नहीं. है. । वे भी महात्मा 
तुलसीदासजी ऐसे सुकवियों के महाकाव्यो में अन्य 
कवियों के भाव अथवा छाया-ग्रहण के उदाहरणों का 


उल्लेख देखेंगे, तो संतुष्ट होकर उक्त faa का पीछा . 


` 


. “छोड़ TT era रहा महात्माजी के छाया अथवा भाव॑- 


३७० 


ग्रहण-कृति के उदाहरणों का प्रकाशन-भार, वह साधुरी- 
जैसी साहित्य-सेविका एवं सर्वश्रेष्ठ उच्च मासिक पत्रिकाओं 
ओर उनझे लेख ऊ-सं गादक महोदया के अतिरिक्त किससे 


उठ सकता है। Ha: हम “श्रीमाधुरीजी' से इस बात 


के प्रार्थी होंगे कि वे अगने में उक्क उदाहरणां के लिये 
स्थान दंगी और उनके लेखक-संपादक सहानुभावों से 
प्राथना है कि वे उपयु क्क विषय के उदाहरण प्रायः 
लिखते रहेंगे । इधर रहा में, सो कोई कातर या AFIT 
नहीं हू, केवल मातृभाषा का प्रेमी ही हू ओर सवथा 
अज्ञ हूँ ; हाँ, अपनी शक्कि के अनुसार सेवा करने से 
में भी ge न मोड्‌गा, जो कुछ सेवा हो सकेगी 
उत्तरोत्तर करता TM । इस समय भी धार्मिक एवं 
साहिस्यसेवियों के विनोदार्थ कुछ उदाहरण, जिन्हें 
श्रोमद्भागवतपुराण के सम्मत तथा भाव ओर छाया 
लेकर महात्माजो ने श्रीरासचारंतमानस मं [लख हैं, 
प्रकाशित करता हू । आशा है, सजनजन मुझ अल्पज्ञ 
के इस लेख को संशुद्ध कर अपना लेंगे और इसे 
कृपाइष्टि डालकर पढ गे तथा मेरे उत्साह को बढ़ाते 
रहेंगे । इस AIA ने जो उदाहरण लिखे है, वे नम्न- 
लिखित हैं— 
च्तणाऽद्वेनाऽपि तुलये न स्वगे नापुनर्भवम्‌ । 
भगवत्सोगेसंगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः ॥ 
| भा> द० Ho ४ श्लो० ५८ 
अर्थ--मैं मनुष्यों के एक लव (भगवत्संगो) भगवत्‌- 
gaa की (संग) खंगति के साथ स्वग-मुक्ति की कुछ 
तुलना नहीं करता | उनके आशीर्वाद को कहना ही कया । 
` इस पर महात्मा तुलसीदास ने निम्नालाखित दोहा 
लिखा है-- 
तात स्वर्ग अपवग सुख, धरिय तुला इक अंग । 
तुले न ताहि सकल मिलि, जो सुख लब सत्संग ॥ 
अब हम श्रीभागवतकार के प्रावृट-शरद वणन के 
भावों के उदाहरण श्रीतुलसीदासजी के मानस में 
दिखाते हैं । जैसे कि 
निशामुखेषु खयोतारतमसा सान्ति न ग्रहाः । 
यथा पापेन पाखण्डा नहि वेदाः कलो युगे | ` 
सा० दु० Ao २० श्लो० = 
QI— सायंकाल में बरसाती अंधकार के कारण (ग्रह ) 
चंद्र-मंगलादि नहीं प्रकाशित हो रहे, जुगुनू दमक रहे हें, जेसे 


SS 


माधुरी 


कि कलियुग में पाप के कारण ( पाखंड) दंभ या gut 
मनुष्य प्रकाशित होते हैं, वेद नहीं प्रकाशित होते । इस 
पर महात्मा तुलसीदासजी निम्नस्थ चौपाई लिखते हैं-- 
निशितम घन खद्योत बिराजा ; जनु दंभिन कर जुरा समाजा । 
श्रत्वा पँर्जन्यनिनदं मण्डूका व्यसृजन्‌ गिरः । 
TUT शयानाः प्राग्यद्वद्ब्राह्मणा नियमात्यये । 
भा० Fo Bo २० श्लो० & 
अर्थ--पहले मौनस्थित मेंढक मेघगर्जन को सुनकर 
कैसी वाणी उच्चारण करते हैं जैसे कि पहले मौनस्थित 
( ब्राह्मण ) ब्रह्मचारी “नियम! | नित्यकर्म पृण हो जाने 
पर ( गुरुओं का आह्वान सुनकर ) वाणी बोलने लगते 
हैं ( अर्थात्‌ सस्वर वेदादि का पाठ करने लगते हैं ) । 


~ 


उपयु क्क श्लोक का भाव लेकर महात्मा तलसीदासजी 
ने निम्नलिखित चोपाइ केसे मंजुल स्वल्प अक्षरों में लिख 
दी हे मानों अस्पष्ट श्लोकाथ को सुस्पष्ट कर दिया हे | 
दादुरधान चहु ओर सुहाई ; वेद पढ़े AT बट्टसमुदाई । . 
` गिरयो वर्षधाराभि्हेन्यमाना न विव्यथुः | 
असिमूयमाना व्यसनेयथाऽधोच्जचेतसः ॥ 
भा० द० Ho २० Velo १५ 
अर्थ--बरसाती धाराओं से ताड्यमान पर्वत केसे 
व्यथित नहीं हुए जैसे: ( व्यसन ) दुष्टों के कटुवाक्य 
आदि से वाधित होने पर भी भगवतभक्ळ संत कुछ 
व्यथा नहीं मानते । 
इस श्लोक के अंतर्भाव को लेकर महात्मा तुलसी- 
दाखजी ने निम्मलिखित चौपाई लिखी है-- 
बुंद अघात सहें गिरि केसे ; खल के बचन संत सहें जैसे । 
मार्गा बभूवुः संदिग्धास्तृणेश्छन्ना ह्यसंस्कृताः । 
नाम्यस्यमाताः श्रतयो द्विजैः कालहता इव ॥ 
भा० Fo Fo २ श्लो० १६ 
`, अथ--तृणों से आच्छादित मार्ग रास्ता केसे संदिग्ध 
हो गए हैं अर्थात्‌ कोन रास्ता कहाँ का है या किस रास्ते 
में क्या है, इस संदेह को उपजानेवाले हो गए हैं जैसे 
ब्राह्मणों द्वारा अभ्यस्त न होती हुई श्रुतियाँ ( az) 
कलियुग आदि क्र समय अथवा (काल) बहुकाल में 
(हत) faega हो कोन मंत्र कहाँ का है, यह संदेह पैदा 
करने लगती हैं ( अथवा ब्राह्मणों द्वारा बहुत दिन से 
अनभ्यस्त होती हुई श्रुतियाँ कलियुग आदि में पाखंड- 


वादियों के विवाद से पाखंडवाली बात सानी जाये 
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या श्रुतियों की, इस संदेह की उत्पन्न करनेवाली हो चौपाई यद्यपि कुछ रूपांतर रखती है। किंतु भाव में अंतर 
a ~ CORT ० र ~ ~ र $ as जैसे र ॥ क 
जाती हें । ) फिर धीरे-धीरे पाखंड की वृद्धि होने से नहीं, जेसे-- र 
(eat) aa हो जाती हैं । नव पल्लव भए विटप अनेका ; साधु हृदय जस उपज विवेका । | 


उपयु क्व श्‍लोंक के मुख्य भाव को लेकरं महात्मा 
तुलंसीदासजी यह दोहा लिखते हें-- 
हरित भूमि तृण संकुल, सभि परे नहिं पंथ । 
जिमि पाखंड बिवाद ते, लुप्त होई संद्अथ ॥ 
यदि कहा जाय कि महात्मा तुलसी के उपयूक्र दोहे 
में हरित भूमि यह शब्द कहाँ से आया; क्योंकि भागवत 
के श्लोक में तो इसका पाठ नहीं है-तो इसका 
उत्तर भा० द० We २० श्लो० में इसका पाठ है, जैसे कि 
“हरिता हरिभिर्शष्पैरिन्दरगोपैश्च लोहिता । उच्छिलीन्धू- 
कृतच्छाया नृणां श्रीरिव मूरभूत्‌। › संभव है, इसी श्लोक से 
महात्माजी ने हरित और भूमि पद को ग्रहण किया हो । 
लोकबन्धुषु मेधेषु विद्युतश्चलसौहृदाः । 
स्थेये न चक्रुः कामिन्यः पुरुषेषु याणिव्विव | 
: सा० Fo Bo २० श्लो १ 
अर्थ--( लोक ) चर-अचर प्राणियों के ( बंधु ) प्रिय 
उपकारी मेघों में चल ( we ) बिजली केसे नहीं उहरती 
जैसे कि अस्थिर प्रेमवाली कामिनी ( गुणी ) सौंदर्यादि 
गुणों से yx पुरुषों के पास सो नहीं रुकती हैं । उपयु क्क 
भागवत के पद्य ओर निग्नस्थ महात्मा तुलसी दासजी 
की चोपाई में यद्यदि रूपांतर है, तथापि भाव 
एक ही है । | 
दामिनि दमक रही घन माहीं ; खल की प्रीति यथा थिर नाहीं। 
पीत्वापः पादपाः पदाभेरासन्नानात्ममूर्तयंः । 
माक्तासास्तपसा श्रान्ताः यथा कांमाठुसेवया || ‘ 
भा० To Ho २- श्लो० २१ ` 
अर्थ--पहले मरीष्मादि के ताप से शुष्क वृक्ष जड़ों 
द्वारा बरसाती जल पीकर ( नानात्ममूर्ति ) नव अंकुर पत्र 
पुष्प पल्लव फल आदि से अनेक देह-रूपवाले हो गए, 


` जैसे तपस्या से. पूर्व दुबल और शिथिलेंद्रिय जन पश्चात्‌ 


कामना को प्राति करके उसके सेवन से स्थूल देहत्राले 
हो जाते हैं ( अर्थात्‌ तप से पहले दुबल तो हो जाते 
हैं, किंतु अंतःकरण कामादि दोषों से रहित होकर Te 
हो जाता है | तत्पश्चात्‌ मनोकामना पूं होने पर आनंद 
में दृष्ट-पुष्ट देहवाले और तेजस्वी बन जाते हें ) । 

इस उपयु क्क पद्य से निम्नलिखित 2. | की 


* 


मेघागमोत्सवा हृष्टा प्रत्यनन्दन्‌ शिखण्डिनः | 
Tey तप्ता निर्विण्णः यथाऽऽच्युतजनाऽगमे ॥ ४ 
भा० द० Ho २० श्लो० २० 
अर्थ--मेघों के आगमन से प्रसन्न ( शिखंडी ) मोर 
उनके प्रति नाद करते हुए केसे नाचने लगे हैं, जैसे गुदो 
में स्थित इसीलिये तापत्रय से aa श्रांत और विराग 
को प्रात जन भगवद्भक्र के आ जाने पर प्रसन्न हो जाते 
हैं (ओर स्वागत आदिं से उनके प्रति मधुर भाषण 
करते हैं ) । 
इस पर सहात्मा तुलसीदासजी केसा प्रधान भाव 
लेकर निम्नलिखित दोहा लिखते हैं-- 
लक्ष्मण देखहु ATT, नाचतं ae ofa । 
गृही विराते रत हर्षयुत, विष्णुभक्त कहुँ देखि | 
जलोघेः निरभिद्यन्त सेतवो वर्षतीशवरे । 
पार्वारिडनामसद्वादेवेंदमार्गाः कलौ यथा ॥ 
भा० Fo Bo २० श्लो० २३ 
ग्रथ--इंद्र के जल बरसाने पर जल-समूह द्वारा (सेतु) 
पुल केसे नष्ट हो गएं हैं, जैसे कलियुग में पाखंडियों के 
असदूवाद से वेदमाग नष्ट हो जाते हैं । 
उपयु क्र श्लोक के उत्तरा से पूर्वलिखित म० 
तुलसोदास के निम्नस्थ दोहे ar उत्तराद् मात्र केसा 
एक ही भाव रखता है। यदि यह कह दिया जाय 
कि इसी श्लोक के sue से भाव लेकर सहात्माजी 
ने निम्नलिखित दोहे का उत्तराद्धे लिखा है, तो कुछ 


~ 


अनुचित न होगा । | 
हरित भूमि तृण संकुल, समुभ्ि पेरे नहिं पंथ । 
'जिमि पाखंड विवाद ते, ge भए सद्ग्रंथ | 
_ (शरद) | 
. शरदा नोरजोत्पत्या नीराणि प्रकृतिं ययुः ।. 
अष्टानांमिव चेतांसि पुनर्योगनिषेवया || 
se सा० Fo Ho २० श्लो० ३३ 
अथ--कुमुद आदि की उत्पत्ति करनेवाली ( शरद्‌ ) 
ऋतु द्वारा जल ( प्रकृति ) स्वच्छता को प्राप्त हो गयां 
है । जैपे--( दुःसंग से ) योगभ्रष्ट योगियों के चित्त 


_ दुबारा योग-धारणा द्वारा निर्मल हो जाते हैं ( अर्थात्‌ 


माधुरी. 


दुबारा योग धारण करने से उनका मन मद-मोहादि 
-से रहित होकर स्वच्छ हो जाता है )। इस श्लोक से 
म० तुलसीदासजी की निम्नस्थ चौपाई यद्यपि कुछ 
रूपांतर रखती है, पर भाव एक ही है । 
सरिता सर निर्मल जल सोहा ; संत SAT जस गत मद मोहा | 
गाधवारिचरास्तापमाविदन्‌ शरदर्कजम्‌ । 


यथा दरिद्रः कृपणः कुट्म्व्यविजितन्द्रियः ॥ 
भा० Fo Bo २० श्लो० २८ 


अथ--स्वल्प जल में स्थित ( वारिचर) जलचर 
मीनादि शरदूऋतु के सूयंजनित ताप को कैसे प्राप्त 
हुए जैसे अविजितेद्रिय दरिद्री दीन गृहस्थ पुरुष संसार 
के ताप को प्राप्त होता है । 

इस पर महात्मा तुलसीदासजी की निम्नलिखित 
चोपाई है-- 


जल संकोच बिकल भए मीना ; कुट्रंबी जिमि धनहीना 


शनेः शनेजहुः पङ्कं स्थलान्यामं च वीरुधः । 
यथाह ममतां धीराः शरीरादिष्वनात्मछ | ` 
भा० Fo Ho २० श्लो० २९ 

अर्थ--( वीरुध ) वृक्षों ने अपक्ृता तथा स्थलों ने 
(qe) कीचड़ को कैसे दूर कर दिया है जैसे ( धीर ) 
ज्ञानीजन ( अनात्म ) अनित्य शरीरादिकों के ( अहंता ) 
गर्व और ममता को त्याग देते हैं । 

उपयु क्व श्लोक का केसे सूक्ष्मभाव लेकर महात्माजी 
ने निम्नलिखित चौपाई लिखा है कि रूप में भिन्नता 
ओर भाव में एकता रूलकती है-- 
रस रस साष सरित सरपानी ; ममता त्याग करें जिमि ज्ञानी । 


शरदकाशुजांस्तापान्‌ भूतानामुड्पो5ह्रत्‌.। 


देहाभमानजं बांधा GHeal त्रजयाषताम्‌ ॥ 
[० qo Fo २० श्ला० ४२ 


अथ--जैसे देहाभिमानजनित ( आध्यास्मिकादिं 
त्रिबिध ) दुःख को (बोध) ज्ञान हर लेता है और स्वविरह- 
जनित व्रजवनिताओं का ताप कृष्ण हर लेते हैं, वैसे 
ही शरद्सूर्या शुजनित प्राणियों के तापो को ( रात सें ) 
चंद्र ने हर लिया है । 

उपयु क्न श्लोक के अस्पष्ट भाव को मानों सुस्पष्ट करने 
के लिये महात्मा तुलसीदासजी निम्नलिखित चौपाई 


वात्रच क स्थान स ]कसा-कसा रामायण से अबुध 
पाठ पाया जाता हू I— da? 


a 


[ au ८, खंड २, संख्या ३ 


लिख रहे हें; क्योंकि श्लोक में तो ( बोध ) ज्ञान द्वारा 
( त्रिबिध दुःख ) और कृष्ण हारा ब्रजरमणियों का 
ताप दूर होने का उल्लेख है और महात्माजी की निम्न- 
लिखित चौपाई तो ( हरण-कार्य ) संत दरश द्वारा 
त्रिविध दुःखं या ताप नहीं पातक टलना बतला 
रही है । मालूम होता है, दोनों पद्यों में भावभेद 
है-- पर वास्तव में इनमें भावभेद्‌ नहीं केवल रूपांतर 
ही भेद है; क्योंकि खंत दरश विना ( अर्थात्‌ सत्संग 
तिना ) बोध का होना दुर्लभ है और बोध अथवा संतों 
के सिवा कोई पातक नहीं हर सकता एवं पातकहरण 
विना त्रिविध दुःख आर विरह दुःख नहीं दूर हो 
सकते [ अर्थात्‌ पाप ही से ताप उत्पन्न होते हैं। उनको 
संत या बोध ही टाल सकते हैं तो कृष्ण ही को संत 
कह दें, तो क्या अनुचित है; क्‍योंकि संत शब्द का 
अर्थ सजन महात्मा या महापुरुष है तो श्रीकृष्ण 
महाराज के महापुरुष होने में कोई संदेह ही नहीं । सब 
कोई जानता है कि वह केसे महापुरुष थे। इसके 
अतिरिक्क ज्ञानोपदेश भी उनका असंदिग्ध और असा- 
धारण था, जिसको गोता आदि aaa थ सूचित कर रहे 


) 


हैं । अब यहाँ उपयुक्क पद्य का यह भावार्थ निकांल 


लिया जाय कि कृष्ण-जेसे संतों के ओर उनके-जैसे 
ज्ञानदाताओं के हो ( बोध ) ज्ञान से जैसे पापसमूह 
आर त्रिविध दुःख दूर हो जाते हैं इत्यादि ] शायद इसी 
भाव को लेकर सहात्माज निम्नलिखित चोपाई लिखते 
भी हैं । यदि यह कह दिया जाय, तो कुछ अयोग्य नहीं 
प्रतीत होता ; क्योंकि इसी भाव के आधार पर चौपाई 
का दर्शन हां रहा है-- | 

शरदातप नाश शाश पारहरह 5 सत दरश जड़ पातक sis | 


सान्द्रनीलाम्बुदव्यांमसविधुत्स्तन यिलुसि 
अस्पष्टञ्यातिराच्छननत्रह्मेवं सगुणम्बभा । ` 
Flo द० Ha Ro श्लो० ४ 
अर्थ-- बिजली वजूयुक्क सघन नीलघनों द्वारा 
आच्छादित ( ज्योति ) सूर्यादि ग्रह नक्षत्रोंवाला आकाश 
कैसा जँचता है जैसे aa जीवरूप ( सगुण ) 
सत्वादि गुणों से आच्छादित हो अस्पष्ट ( ज्योति ) 
तेजवाला प्रतींत होता है। says श्लोक में और निम्न- 
लिखित महात्मा तुलसीदास की चौपाई में ऋत्वंतर 
होने के कारणं das का पूर्णं विषय श्लोक से समता 


व 


\ 


> | : 
चेच, ३०६ qo yo | 


७ ~ 


नहीं रखता, किंतु निगुण ब्रह्म की उपमा दोनों में एक ही 
रूप में है--जैसे कि 
फूले कमल सोह सर केसे ; निणुण ब्रह्म aga भए जैसे । 
` खमशोभत MAT शरदविमलतारकम्‌ । 
सत्त्वयुक्त यथा चित्तं शब्दबह्माथदर्शनम्‌ || 

अर्थ--शारदीय विमल तारांवाला मेघरहित 
आकाश कैसा सुशोभित . होता हे जैसे सत्व अथात 
सरगवद्ूभक्त्यादि उत्पादक WMATA शब्द-ब्रह्माथेदर्शी 
बित्त सुशोभित होता है sls 

इस श्लोक में आकाश की उपमा के लिये “कर्ता! 
चित्त है और निम्नलिखित महात्मा त॒लसीदासजी की 
चापाई में हरिजन आकाश की उपमा में कता हे, केवल 
इतना ही भेद है, शेष विषय में भागवत के श्लोक में 
और महात्मा तुलसी दाखजी के निम्नलिखित पद्य में रूपांतर 
ही का भेद है । भाव में कोई अंतर नहीं ; क्योंकि विना 
"सत्वगुण के भगवद्भक्रि नहीं हो सकती और भगवद्‌ भक्गि 
के विना चित्त शब्द-ब्रह्मार्थदरशी नहीं हो सकता एवं 
"जिसका चित्त शब्द-बह्माथदर्शी नहं, वह जन न तो सब 
WIM को ही त्याग सकता है, न पण रीति से हरिजन 
हो कहा जा सकता है । जब आशात्यागी अर हरिजन 
नहीं हुआ, तो लोक में उसकी शोभा अथवा जन्म की 
"सफलता कहाँ हो सकती है । इसीलिये महात्मा aa- 
सीदासजी ने उपयु क़ श्रीमद्भागवत-श्लोक का सूक्ष्माथं 


करके यह निम्नलिखित चौपाई निर्मित की है-- 


fag घन निसल सोइ अकाशा ; जिमि हरिजन परिहरि सब आशा। 
वाणइसुनिनपसनाता निर्गम्यार्थांन्‌ प्रपेदिरे । 
वर्षरुद्धा यथा सिद्धास्स्वपिण्डान्‌ काल आगते ॥ 
सा० Fo Bo २० श्लो० ४९ 
अर्थ--( वर्ष ) वर्षाकाल द्वारा ( रुद्ध ) इधर-उधर 
जाने के लिये असमथ बणिक-सुनि-राजआ ( स्नात ) 
कृतसमावतन ब्रह्मचारी ( अब शरद्ऋतु आ जाने पर ) 
( अर्थ ) अपने-अपने उत्तरोत्तर व्यापार तप दिग्विजय- 
विवाहोद्यम आदि कामों को चल दिए, जैसे (वर्ष ) आयु- 
संबंधी वर्षा से ( रुद्ध) ग्रसित ( पश्चात्‌ ) ( सिद्ध ) 
मंत्र द्वारा सिद्धि को प्राप्त जन ( काल ) अंत काल आ 


जाने पर ( स्वापिंड ) अपने योग्य देवादि Set को प्रास 
करते | 


उपयु क्क श्लोक में ओर निन्नलि(खित महात्मा 
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तुलसीदासजी के दोहे में केवल swe में कुछ रूपांतर 
है, शेष-भाव और विषय श्लोक और दोहे का एक ही है। 
चले हर्ष ताजे नगर नुप, तापस वणिक सिखारि । 
जिमि हरि भक्ती पाइ जन, तजहिं आश्रमी चारि ॥ 
न वे शरा विकत्थन्ते दशीयन्त्येव पोरुषम्‌ । 
सा० Fo Ho Yo श्लो० २१ 
अथ--वीर पुरुष विशेष कथन नहीं करते ( अर्थात्‌ 
वोरताइ नहीं बखानते )। वे अपना पौरुष ही दिखाते हैं । 
इस पर महात्मा तलसीदास-- 
शर्‌ कान करनी करह्‌, कहि न जनावहिं आप । 
अब भागवतकार कलियुग के प्रताप का. वण न. करते 
हैं, जिसके श्लोकों का भाव महात्मा तुलसीदास के 
सुकाव्य में छवलोकिए -- 
स्रीबालगोदिजप्नाश्च परदारथनाटताः । 
उादिताः स्तमितप्राया. अल्पसत्त्वाल्पकायुषः || 
“Alo द्वा० अ० १ श्लो० ४० 
असंस्कृताः क्रियाहीना .रजसा तमसा वृताः । 
प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति Fat राजन्यरूपिणः ॥ 
भा० glo Bo १ श्लो० ४१ 
तन्नाथास्ते जनपदास्तच्छीलाचारवादिनः । 
अन्यान्यता राजाभश्च तय यास्यान्त'पाडेताः || 
भा० glo १ श्लो० ४२ 
अथ--( कलियुग में ) ख्ी-बाल-गोहन्ता--परघन 
पर-स्त्रियो के अपहारी उदित और स्तंभितप्राय अल्प धैय 
बलादि युक्त अल्यायु एवं ( असंस्कृत ) वेदविहित गर्भा- 
घानादि संस्काररहित और क्रियाहीन रजोगुण तमोगुण- 
संपन्न म्लेळु ( राजन्यरूपी ) राजाओं का रूप बनाने- 
वाले राजा होंगे जो प्रजाओं को खा डाला करेंगे | 
अर्थात्‌ धनादि के अपहरण से प्रजाओं को पीड़ा 
पहुँचाएँगे तथा उनको नाथ माननेवाली देशी प्रजा 
उन्हीं के आचार, उक्त खी बालगोहननादि क्रूर 
कार्यकन्ना और असंस्कृतादि होकर तच्छीलादि कर्मों 
की वादिनी अर्थात्‌ उन्हीं की अ्रकत्नो हो जायगी । अतः 
एक दूसरे राजाओं के द्वारा राजा तथा राजा और एक 
दूसरी प्रजा के द्वारा प्रजाजन नाश को प्राप्त हो जायँगे । 
( तथाच ) 
राजानश्च प्रजाभक्षा: । 
भा० Blo Mo ३ श्लोक २२ 


| तन 


माधुरी 


अर्थ--कलियुग में राजागण अप्रजाभक्षी हो जायेंगे । 


उपयु क्क सपाद पद्यत्रय का मुख्य भाव लेकर महात्मा 


तुलसीदासजी निम्नलिखित waza लिखते दें-- 


NS 
[oS 


द्विज श्रतिवंचक भूप प्रजाशन ; कोउ नहिं मान निगम अनुशासन | 
वर्णधर्म नहिं आश्रम चारी ; श्रतिविरोध रत सब नर नारी। 
अ्नाब्यंतेवासाधुत्ते साधुत्वे दम्भ एव तु । 
भा० glo Ho २ श्लोक ५ 
- अथ--कलियुग में निधना ही असाधुत्व का कारण 
आर सधनता ही साधुत्व का कारण होगी अर्थात्‌ निर्धन 
बेचारे असाधु और धनवान्‌, ( महंत बाबा.) ara और 
महापुरुष कहे AAT | तथाच | 
वित्तमेव कलो नृणां जन्माचारगुणोदयः । 
भा० द्वा० Ho २ श्लो० २ 
अर्थ--कल्लियुग में धन ही मनुष्यों के ( जन्म ) उच्च- 
कुल में उत्पत्ति, सदाचार-गुणोद्य का कारण होगा 
अर्थात्‌ चाहे जेसे न्याय अन्याय से उपार्जित धनवाले ही 
जन कलियुग में सदाचारी-गुणी-कुलीन-महोदय कहे 
जायेंगे | 
इन दोनों पद्मार्थों के मुख्य भाव को लेकर महात्मा 
तुलसीदासजी निम्नस्थ पद्चद्दय लिखते हैं--- 
सिथ्या रंभ दंभ रत जोई ; ताकहँ संत कहे सब कोई । 
सोइ सयान जो परधनहारी ; जो करु दंभ सो बड़ आचारी । 
पारिडत्ये चापलं वचः । भा० Flo Bo 2 श्लो० ४ 
अर्थ---कल्ियुग में पांडित्य विषय में वचन की चप- 
लता ही मुख्य कारण होगी अर्थात्‌ जो मिथ्या राप 
छॉटेगा वही पंडित समभा जायगा | 
इस पर महात्मा तुलसीदास कहते हैं-- 
पंडित सोइ जो गाल बजावा । ः 
विप्रत्वे सूतरमेव हि। भा० alo Ae २ श्लो० २ 
अर्थ--कलियुग में ( सूत्र ) सूत--यज्ञोपवीत ही 
विप्रत्व का चिह्न समझा जायगा अर्थात्‌ यज्ञोपवीत 
धारण करना ही ब्राह्मण हो जाना समझकर, आचार- 
रहित शूद्रादि भो जनेऊ पहनकर अपने को ब्राह्मण 
सानेगे आर चार वर्णो को उपदेश देने का साहस करेंगे 
तथा सिथ्या वेष बनाकर दान-दच्षिणा लेने में भी संकोच 
न करगे | 
उपयु क्र श्लोक का प्रधान भात्र लेकर महात्मा तुलसी- 
दासजी निल्नस्थ पद्य निर्मित करते हें-- 


शुद्र द्विजहिं उपदेसहिं ज्ञाना ; मेलि जनेऊ लेहिं 
पितृ आतृसुहृज्ञातीन्‌ हित्वा सोहतसौहदा: । 
ननान्हश्यालसंवादा दोनाः AIT: कलौ नराः UL 
भा० Glo अ० ३ श्लो० २७ 
अथ--कलियुग में रति निमित्त स्नेह करनेवाले 
( खरेण ) स्थीवशी नर, पिता माता fra ( ज्ञाति) 
जातिंसंबंधी बांधवा को छोड़कर सालीसालो की सलाह 
पर चलनेवाले हो जायेंगे, अतः सब दीन रहेंगे | 
इसी श्लोक के मुख्य भाव का ग्रहण 
तुलसीदाखजी finer रचना में करते हैं-- 
सुत मानहिं मात पिता तब लों; अबलानन दीख नहीं जब लों । 
ससुरारि पियारि भर जब ते; रिपु रूप कुटुंब भए तब ते ॥ 
श्वाः प्रतिग्ृहीष्यन्ति तपोवेषोपजीविनः । 
at वच्यन्त्यधर्मज्ञा अधिरुह्योत्तमासनम्‌ |॥ र 
भा० Blo Ho ३ श्लो० Xa 
अथ--क ल्लियुग में अधर्मज्ञ शूद्र, ( तपोवेषोपजीवी ) 
तपस्या करने का ढोंग Gar जीविका चलानेवाले बन 


कुदाना १ 


महात्मा 


( उत्तमासन ) भक्कनिमित व्यासगद्दी आदि पर बैठकर 


घर्मापदेश करगे अर्थात्‌ धार्मिक ग्रंथों की कथा कहेंगे 
आर दान ग्रहण HUT | 
इसी उपयु क्क शलोक के प्रधान भाव को ग्रहण करने- 
वाला महात्मा तलसादासजा का गनख्रालाखत चापाइ 
देखिए--- 
शूद्ध करहिं जप तप ब्रत दाना; aS बरासन Tes पुराना । 
नित्यमुद्वेग्नमनसो दुर्भितकरपीडिता: । 
निरन्ने भूतले राजन्ननावृष्टिभयातुरा 
भा० Glo Ho ३ श्लो० ३६ 
वासोऽन्नपानशयनव्यवायस्नानभूषणे : 
हीनाः विशाचसंदशी भविष्यन्ति कलो प्रजाः || 
भा० Flo अ० ३ श्लो० ४० 


अ्थ--शुकदेवजी कहते हैं कि है राजा परीक्षित्‌, 


कलियुग में प्रथिवी के अन्नरहित हो जाने पर दुभिक्ष 


और (कर ) स्वाभिभाग (टॅक्स) आदि के देने से 
पीड़ित तथा अनावृष्ि भय से आतुर एवं नित्य भोत- 
चित्त और वख-श्रन्न-पान-शयन-व्यवाय-स्नान-भूषण आदि 


से हीन प्रजा पिशाच-सदश हो जायगी | 


इस श्लोक के मुख्य भाव को लेकर महात्माजी निञ्न- 


लिखित सुकाश्य करते हैं-- 


[ वष ८, खंड २, सख्या ३ 
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कलि बारहिं बार THA परे ; बिनु अन्न दुखी बहु लोग मरें । 
नृप पापपरायण धर्म नहीं ; करु दंड Ade प्रजा नितहीं । 
तामस धर्म करहि नर, जप तप मख ब्रत दान। 
देव न ase धरणि पर, बए न जामहिं धान ॥ 
कलो काकिणिकेऽप्यर्थे विगृह्म त्यक्तसौहृदाः । 
त्यक्ष्यान्त च प्रेयान्‌ प्राणान्‌ हानिष्यान्ति स्वकानपि ॥ 


भा० ह्वा० Ho ३ श्लो० ४१ 
‘2 ee. 
अथ-कलियुग में ( काकिशिक ) बीस संख्या मात्र 


Ne ७० 


कोड़ियों के faa विरोध करके लोग प्रेमरहित बन 


. ( स्वजन ) माता-पिता-भाई-गुरु आदिकों को मार 
ड्‌ 


लेंगे और अपने प्रिय प्राण तक भी खो दंगे । 
इसके मुख्य भाव को लेकर महात्मा तुलसीदासजी 
यह दोहा लिखते हैं--- 
ब्रह्मज्ञान बिलु नारिनर, कहहिं न दूसरि बात । 


a 
£ 


कौड़ी कारण मोहवश, करहि. विप्र गुरु घात ॥ 
` अब्रता वटबोऽशौचा भिक्षवश्च कुट्रम्बिनः 
तपस्विनो ग्रामवासा न्यासिनो ्र्थलोलुपा 


भा० Blo Ho ३ श्लो० २३ 
अथ“-कलियुग में ब्रह्मचारी बतरहित और ( अशौच ) 


शौच, पवित्र कर्मा से हीन हो जायँगे | गृहस्थ स्त्रयं भीख 
माँगंगे; तपस्वी, वनस्थ ग्राम छोड़कर ग्रामवासी हो 
जायेंगे तथा संन्यासी धन के लोभा बन जायेगे | इसके 
सख्य भाव को लेकर महात्मा तुलसी दासजी- 
बहु धाम dale जोगजती ; विषया हरिलींन गई बिरती । 
तपसी धनवत ate गृही ; कालि कोतुक तात न जात कही । 
लावण्ये केशधारणम्‌ | भा० द्वा Ho २ श्लो० 

अथ--कलियुग में ( लात्रण्य ) सुंदरता के विषय में 
केवल ( केश धारण ) बालों का रखाना-बढ़ाना तैलादि से 
चिक्कण बनाना मुख्य "रंगार समझा जायगा अर्थात्‌ नर- 


नारियों को बाल रखाना ही उत्तम भूषण AAT | 


( अपिच ) : 
हस्वकाया महाहारा भूर्यपत्या गतह्वियः । 
शश्वत्कट्रकमाषिएयश्चीयमायोरुसाहसाः ॥ 
भा० Ble Ho २ श्लो ३४ 
अर्थ--कलियुग में स्री छोरे-नाटे शरीरवाली, aga 
खानेवाली और निलंज नित्य कटुभाषिणी ( अर्थात्‌ 
अधियवादिनी ) एवं चोरी ( माया) कपट का 
साहस करनेवाली हो जायेगी । ७ तता 


आलोचना और पुस्तक-परिचय ३७४ 


उपयु क्क सपाद पद्य का मुख्य भाव लेकर महात्मा 
तुलसीदास का निम्नस्थ छुंद बना है-- 
अबला कच भूषण भूरि tat ; धनहीन दुखी समता बहुधा । 
सुख चाहहिं मूढ़ न धर्मरता ; मति थोरि कठारि न कोमलता । 
शिश्नोदरपरा द्विजाः । भा० द्वा० अ० ३ श्लो० ३२ 
अ्रथ--कलियुंग में ब्राह्मण शिश्न आर उद्र इन 
दोनों के ही परायण हो ज़ायँगे अर्थात्‌ अगम्यागस्य fat 
के साथ रमण आर पेट भरना ही जानेंगे । स्प्रकतंव्य 
वेदादि पठनपाठन से सर्वथा अज्ञ रहेंगे । इसी के भाव 
पर महात्मा तुलसीदास कहते हें-- 
विप्र निरक्षर लोलुप कामी; निराचार शठ बृषलीगामी । 
कलेदोषानिधे राजन्नस्ति TA महान्‌ गुण 
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसंग: परं ANT | 
भा० Blo अ० ३ श्लो० ५१ 
अर्थ--दोषों की खान कलियुग के ( अंदर ) एक 
महान्‌ गुण है कि कृष्ण के ( कीर्तन ) नासशुण गाने से 
ही मनुष्य BRAM हो परमपदं को चला जा सकता है । 
उपयु क्क श्‍लोक का निझलिखित भाव महात्मा तुलसी- 
दाखजी के दोहे में केसा कलक रहा है। यह दूसरी बात 
है कि भागवतकार ने कृष्ण नाम का जप और महात्मा 
तुलसीदासजी ने श्रीरामनास का जप बतखाया | यह तो 
केवल दोनों sat की प्रथक्‌-एथक्‌ अवतार प्रे मोपासना 
ही का कारण हो सकता है अर्थात्‌ श्रीमद्गागवत के रच- 
यिता के श्रोकृष्ण भगवान्‌ इष्ट थे और महात्मा तलसी- 
दासजा के श्रीरामच्द्रजी इष्टदेव थे । शेष विषय तो श्लोक 
ओर दोहे में एकही हे । | 
कलियुग सम युग आन नहिं, जो नर करु विश्वास । 
गाइ रामगुण गण विमल, भवतरु बिनहिं प्रयास ॥ 
कृते यद्धवायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखेः । 
द्वापर परिचयीयां कलौ तद्धरिकीर्तनात्‌ ॥ 
| भा० Flo Ho ३ श्लो० ५२ 
अ्थ--सतयुग में जो ( भवतरणरूप ) फल ध्यान 
करने से, त्रेता में जो यज्ञां द्वारा भगवत्‌पूजन से तथा 
grat में जो परिचर्या से प्राप्त होता है, वही कलियुग 
में केवल हरिकीतन करने से मिल जाता है। इस पर 
हात्मा तुलसीदास की चोपाइयाँ है | 
कृतयुग सब योगी विज्ञानी ; करि हरिध्यान तरहिं सब प्रानी । 
त्रेता त्रिविध यज्ञ नर करहीं ; प्रभुहिं समपि. कर्म भव तरही । 


क % 
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द्वापर करि Wald पद पूजा ; नर भव तरहि उपाय न दूजा । 
कलि केवल हरिगुणगण गाहा ; गावत नर पावहि भव थाहा । 
कलियुग योग यज्ञ नहिं ज्ञाना ; एक अधार रामंगुण गाना | 
सब सरोस तजि जो सज रामहिं ; प्रेम समेत गाव गुण ग्रामहिं । 
सो भव तरू कछु संशय नाहीं ; नामप्रताप प्रकट कालि माहीं । 
इनके alates निम्नस्थ दोहा भी देखिए--- | 
कृतयुग त्रेता द्वापरहु, पूजा मख अरु योग । 
' जो गति होइ सो कलि हरिहिं, नाम ते पावहिं लोग ॥. 
सत्यं दया तपो दानमिति पादा विभोन्रप । 
: Ylo glo Ho ३ श्लो० १८ 
अथ--सत्य दया तप दान यह धर्म के चार चरण हैं। 
कलो तु धर्महेतूनां TAT: | Alo Flo अ० ३ श्लो० २४ 
कलियुग में तो ( केवल ) ( धर्महेतु ) धर्म के 
कारण रूप उपयु क्क चारों चरणों में दान अवशिष्ट रहेगा, 
इसलिये भाव यह, निकला कि धर्मेच्छु को दान अवश्य 
करते रहना चाहिए | 
इस श्लोक के पादों के ऊपर महात्मा तलसीदास 
लिखते हैं-- 
प्रगट चारि पद धमै के, कलि ae एक प्रधान । 
येन केन विधि दौन्हे, दान करे कल्यान ॥ . 
सत्तं रजस्तम इति हश्यते पुरुषे गुणाः । 
कालसंचोदितास्ते वे पारिवर्ततन्त आत्मनि । 
सा० Flo अ० ३ श्लो० २६ 
थे--सत्वादि गुण जो पुरुषों में देख पड़ते हैं, वे 
कालप्रेरित हो ( आत्मा ) मन में परिवर्तित होते 
जाते हैं अर्थात्‌ हास-उल्लास द्वारा स्वकाय करते हें । Ta 
स्यादि नवग्रहों में से किसी एक ग्रह की दशा में शेष 
अन्य आठ ग्रहों की भी अंतदंशा रहती है चैसे ही. सत्य- 
युगादि चारों युगो में से किसी एक युग की स्थिति में 
अवशिष्ट तीन युगों के भी ey व्यवहार बने रहते हैं, 
इसलिये कलियुग में भी अशेष धर्मा श के हास की संभा- 
वना नहीं हो सकती | भाव यह निकला कि कलियुग में भी 
प्रधान नहीं तो न्यून ही सही, कुछ-न-कुछ अन्य युगों के 
भी धर्म बने रहते हैं । महात्मा तुलसीदास कहते हैं-- 
कलियुग धर्म होहि सब केरे ; हृदय राम माया के प्रेरे.। 
अब श्रीसद्धागवतकार चारों युयों के लक्षण लिखते हैं । 
उन्हीं के श्लोकों के भाव से भरी महात्मा तुलसीदास 
की रचना देखिए-- 


प्रसवान्ति यदा सत्त्वे मनोबुद्धीन्द्रियाणि च । ` 
तदा कृतयुगं विद्यात्‌ ज्ञाने तपासे यट्ठुचिः ॥ 
भा० द्वा० Ho ३ श्लो० २७ 
अर्थ--जिस युग में मन इंद्रिय. (aa) निष्काम 
धर्म में प्रवृत्त हों और ज्ञान तथा तप में रुचि हो उसे 
सतयुग जानना चाहिए । | 
अर्थात्‌ जिस समय में उपयु क्क बात हों तब सतयुग 
समना चाहिए | इस पर महात्मा तुलसीदास कहते हे -- 
शुद्ध संत्व समता विज्ञाना; कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना | 
यदा HAS काम्येषु भक्तिर्भवति देहिनाम्‌ । 
तदा त्रेता रजोवृत्तिरिति जानीहि बुद्धिमन्‌ ॥ 
. भा० glo अ० ३ श्लो० R= 
अर्थ--हे बुद्धिमन्‌ जब ( काम्य ) इच्छित कर्मा में 
देहधारियों की ( ale) रुचि हो तब रजोवृत्ति-प्रधान 
त्रेताथुग जानो | इस पर महात्मा तुलसीदासजी-- 
सत्व बहुत कछु रज राति कर्मा ; सब वोधे शुभ त्रेता कर धर्मा । 
यदा लोभस्त्वसन्तोषो मानो दम्भोऽथ मत्सरः । 
कर्सणां चाऽपि काम्यानां द्वापरं तद्रजस्तमः ॥ 
सा० द्वा Ho ३ श्ली० २३ 
अर्थ--जब लोभ, असंतोष, मान, दंभ और ( मत्सर ) 
परसंताप हों तथा वांछित कामां में ( भक्ति ) रुचि हो, 
तब रजोगुण और तमोगुण प्रधान द्वापर युग जानो | 
इस पर महात्मा तुलसीदासजी कहते हैं-- 
बहु रज सत्व स्वल्प कछु तामस ; द्वापर धर्म हषं भय मानस | 
. यदा aad तन्द्रा निद्राहिंसाविषादनम्‌ । 
शोको मोहो भयं देन्यं स कलिस्तामसः स्मृतः ॥ ro 
अर्थ--जिस समय में ( माया.) कपट ( अनृत ) 
असत्यता ( तंद्रा ) आलस्य निद्रा हिंसा विषाद शोक 
सोह भय . दैन्य यह अधिक हों, उसे तमोगुणप्रधान 
कलियुग कहा गया है । उपयु क्क, श्लोक के मुख्य भाव 
को महात्मा तुलसीदासजी निम्नलिखित चौपाई में 
लिखते हैं-- as क 
तामस बहुत रजोगुण थोरा ; काले प्रभाव विरोध चहुँ ओरा । 
रामनारायण त्रिपाठी “मित्र” 
x x 9९०७... 
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१. “कर्मसु? के स्थान में किसी-किसी भागवततप्रति में ade? ४ 
पाठांतर है ।--लेखक 


चैत्र, २०६ a संश ] ` 


ज्ैन-लेख- संग्रह --संग्रहकती और प्रकाशक, पूरणचेदजी 
नाहर एम्‌ ० ए० बी० एलू०, ४८, इंडियन भिरर स्ट्रीट, 
कलकत्ता । . : 

हमारे देखने में अब तक जितने जेन-लेख-संग्रह आए 
हैं. उनमें यह संग्रह wastes । इसके अब तक तोन खंड 
प्रकाशित हो चके हैं। इनमें का पहला खंड Fo Ao १३१% 
में प्रकाशित हुआ था । उसमें भिन्न-भिन्न प्रांतों और 
नगरों के १००० जैन-लेखों का आर fgdta खंड में 
जो ई० स० १६२७ में निकला १५१५ जैन-लेखों . का 
संग्रह है । इस संग्रह का तीसरा खंड Fo To १६२६ में 
छुपा है । इसमें जैसलमेर-राज्य के क़रीब ४८१ जैन-लेख 
दिए गए हैं । इस प्रकार इन तीनों खंडो में कुल मिला- 
कर २६६२ लेख प्रकाशित हुए हैं । साथ ही इन खंडो में 
उपादेय सचियों-लेखों में मिले श्रावकों के ज्ञाति गोत्रादि 
की सची, आचायों के गच्छ और Saal की सूची, राजाओं 
की सरी, प्रतिष्ठा स्थान की सूची आदि सूचियों ओर 
स्थान-स्थान पर लगे लेखों, मृतियो, मादेरा आदि के 
अनेक चित्रों ने इसकी उपादेयता को ओर भी बढ़ा दिया 
है । हम इतने लेखों का संग्रह कर प्रकाशित करने में लगे 
च्य. समय और परिश्रम के लिये नाहर महोदय को 
हार्दिक धन्यवाद देते हैं । आशा है, भारतीय इतिहास 
से Sq रखनेवाले और खासकर जेन-इतिहास का अध्ययन 
करने में लगे हए विद्वान्‌ प्रणचंदजी के इस परिश्रम से 
बहत BE लाभ उठा सकेंगे | 

इस संग्रह के तृतीय खंड में एक विशेषता 'यह भी है 
कि उसमें जेसलमेर-नरेशों का संक्षिप्त इतिहास देने के 
साथ ही उक्क राज्य से संबंध रखनेवाली ओर भी. अनेक 
` उपयोगी और ज्ञातव्य बातें जोड़ दी गई हैं । 

यह जानकर हमें और भी प्रसन्नता हुईं है कि नाहर 
सहाशय इस संग्रह के चतुर्थ खंड में मथुरा आदि से 
मिले जैन-लेखो के प्रकाशित करने का विचार रखते हैं । 
वह खंड कितना उपयोगी होगा, प्रत्येक विद्वान्‌ स्वयं हो 
अनुमान कर सकता है । 

इन खंडो की छुपाई-सफ़ाई भो अच्छी है । अक्षर बड़े 
ह । सजिल्द पहले और दूसरे खंड को प्र्येक को क़ोमत 
x) और तृतीय खंड की ८) हे 

| विश्वेश्वरनाथ रेड 
क beens Gye AK 


आलोचना और पुस्तक-परिचय 


३७७ 


' कवि-रहस्य-- हिंदुस्तानी एकेडेमी की ओर से महा- 
महोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ झा महोदय ने प्राचीन 
कवि-शिक्षा-प्रणाली के संबंध में एक व्याख्यान दिया 
था | वही व्याख्यान “कवि-रहस्य? के नाम से हिंदुस्तानी 
एकेडेमी ने प्रकाशित किया है। उसी संस्था से यह 
पुस्तक i) में मिल सकती है । पुस्तक की छपाई भव्य 
है । sing भी उत्कृष्ट लगाया गया है। इस पुस्तक के 
१०७ पृष्ठों में प्राचीन काव्यशास्त्र से संबंध रखनेवाले 
अनेक ज्ञातव्य विषयों का समावेश है। संस्कृत. काव्यशास्त्र 
की बहत-सी बातों का वणन अभी तक हिंदी-काव्यशास्त्र- 
विषयक ग्रंथा. में नहीं पाया जाता है।.इस पुस्तक सें 
ऐसी बहुत-सी बातों का भी उल्लेख हुआ है 
साहित्यसेवी केवल हिंदी काव्यशास्त्र से परिचित हें तथा | 
जिनका संस्कृत-काच्यशाख में प्रवेश नहीं है, उनके लिये 
यह पुस्तक एक अनमोल र्न है । डाक्टर गंगानाथ भा 
संसारप्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं । उनकी लेखनी से निकली हुई 
यह पुस्तक उनकी विद्वत्ता के संथा अनुरूप है।जो 


लोग काव्यशाखर को खिलवाड़ न .समझकर उसका 


गंभीरतापर्वक अध्ययन करना चाहते हैं, उनको चाहिए 
कि इस पुस्तक क्रो एक बार देखने का अवश्य कष्ट 
उठावे | हिंदी-साहित्य-संसार को ऐसी अनूठा भट देने 
के उपलक्ष्य में हम डाक्टर गंगानाथ झा एव । हेदुस्तानी 
एकेडेमी दोनों को हृदय से धन्यवाद देते हैं । आशा है 
हिंदी के विह्॒तूसमाज में इस पुस्तक का TE आदर 
होगा | । ; 
x x x 

हिंदी में नाट्य-साहित्य का विकास-- लेखक 
पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र. “साहित्य-रत्न'; प्रकाशक, साहित्य- 
सेवक-कायीलय, बह्मनाल, काशी; मूल्य ।2); पृष्ट-संख्या ५२; 
छपाई और कागज अंच्छा; प्रकाशक से प्राप्त । | 

जैसा कि नाम से प्रकट है, इस छोटी-सी पुस्तिका में 
हिंदी के नाव्यसाहित्य के विकास पर विचार किया 
गया है । यद्यपि इस पुस्तिका में यत्रतत्र विवादस्थल हैं, 
जिन पर मतभेद होना स्वाभाविक है, फिर भी लेखक ने 
पुस्तक परिश्र मपूव क लिखी है। जिन लोगों को नाव्यसा हित्य 
के अध्ययन में दिलचस्पी हो, उन्हें यह पुस्तक अवश्य 
पढ़नी चाहिए । पुस्तक की उपयोगिता में संदेह नहीं है । 

x x x 


माधुरी 


[ वष ८, खंड २, संख्या ३. 
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साहित्य--मूल-लेखक, श्रीरवींद्रनाथ ठाकुर ; अनुवादक, 
वंशीधर विद्यालकार, प्रोफ़ेसर उस्मानिया कालेज औरंगाबाद - 
पृष्ट-सख्या १२४ ; मूल्य UY ; प्रकाशक हिंदी-ग्रंथ-रत्नाकर- 
कायालय, TIS से प्राप्त ; छपाइ-सफ़ाई उत्कृष्ट । 
यह इसी नाम के बेंगला-ग्रंथ का अनुवाद है। इसमें 
4 साहित्य का तात्पय २ साहित्य की सामग्री ३ साहत्य 
के विचारक ४ साहित्यसोदयबोध « विश्वसाहित्य 
६ सोंदर्य और साहित्य ७ साहित्यसृष्टि ८ ऐतिहासिक 
उपन्यास एवं ३ कविजीवनी-शीर्षक & निबंध हैं watz 
ने ये निबंध वंगसंवत्‌ १३०८ से लगाकर १३१७ के बीच 
में समय-समय पर लिखे हैं । यह साहित्य-समालोचना 
का बहुत उत्कृष्ट कोटि का ग्रंथ है । रवींद्र बाब की प्रतिभा 
बहुत व्याप 6 है । वे जिस विषय पर लेखनी को संचालित 
करते हैं, उसी में जीवन डाल देते हैं । साहित्य पुस्तक 
में संकलित सभी समालोचनाएँ परम रोचक हैं । रोचक 
होते हुए भो इनमें गंभीरता है और पढ़ने में गद्यकाव्य 
का-सा आनंद आता है | नहीं जानते, हिंदी का ऐसा 
सोभाग्य कब होगा, जब इसमें भी इस ढ'ग की समा- 
लोचनाओं का लिखा जाना प्रारंभ होगा । साहित्य को 
सामग्री, साहित्य-सष्टि और कविजीवनी-शोषक निबंध 
हमं बहुत पसद पड़ | रवींद्र बाब के निबंधों की आलो- 
चना करने के हम अधिकारी नहीं हैं । हमने तो उनकी 
इस पुस्तक को अपने ज्ञानवधन के लिये पढ़ा है । इसके 
पाठ से हमें बहुत-सी नई बातें मालम हुईं । भद्दे बँगला 
उपन्यासो के अनुवादों की अपेक्षा यदि इस कोरि की 
पुस्तकों का बगला से अनुवाद किया जाय, तो हिंदी- 
साहित्य का बड़ा कल्याण हों सकता है । अनुवाद भी 
सुद्र हुआ हे ।जो लोग गंभीर साहित्य-समालोचना 
प्रढ़ना चाहते हों, उन्हें यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए | 
x RFE Eris EX 
पत्रनपत्रिकाएँ, 
हंस ( मासिक पत्र )--संपादक, श्रीप्रेमचंद; प्रकाशक, श्री- 
प्रवासीलाल वर्मी, सरस्वती-प्रेस, काशी; मार्च की प्रथम समालाच्य 
संख्या की पृष्ठसंख्या ६5; वार्षिक मूल्य ३॥), एक संख्या का ।=); 
टाइटिल पेज नयनाभिराम; छपाई और कागज्ञ उत्कृष्ट । 
हिंदी-साहिंत्य-संसार के इस हंस का प्रथम दर्शन 
करके हमें बड़ा आनंद हुआ । यह बड़ा सुंदर और सुसं- 
पादित मासिक पत्र है । इसमें कहानियों का प्राधान्य है । 


इस प्रथम अंक में 8 कहानियाँ हैं । staan यशंकरप्रसाद 
को “MITA, श्रीराजेश्‍वरप्रसादासिंह की “हार? और श्री- 
भेमचंदजी की 'जलूस'-नामक कहानियाँ हमें बहुत पसंद 
पड़ा । आतम कहानी पढ़कर तो आँखों सें अस ar 
गए । तमोभाव पर सात्विक भाव की विजय देखकर 
चित्त गद्गद हो गया । बड़ी ही सुंदर कहानी है । संपा- 
दकीय टिप्पणियाँ भी मनोहर हें भारत की वर्तमान 
राजनीति पर उनके द्वारा अच्छा प्रकाश डाला गया है | 
हमारा दृढ़ विश्वास है कि विश्वविख्यात ओपन्यासिक 
श्राप्रमचदजा के सपादकत्व मे इस पत्र को पणा सफलता 
प्राप्त होगी । कुछ. लोग कला को उपयोशितावाद के 
WAT में डालने के पक्षपाती नहीं हैं, परंतु हंस में कला 
को ऐसा मनोरंजक उपयोगितावाद मिला है कि वह 
उसे और भो रमणीय बना रहा है । ईश्वर करे, हंस की 


' सादगी, उसका नीर-क्तीर-विवे क और उसका सौंदर्य हमारे 


इस साहित्यिक हंस में पूर्ण मात्रा में विराजे । हिंदी- 
संसार से हमारा अनुरोध हे कि वह इंस पत्र को हृदय से 
अपनावे | हम इस पत्र की उन्नति देखकर प्रसन्न होंगे । 
| Xx | x tome 

सहेली ( मासिक पत्रिका )--संपादिका, रूपकुमारी 
वांचू अर दया दर ; आकार बड़ा ; समालोच्य प्रथम संख्या की 
पृ४-संख्या ३२; वार्षिक मूल्य ५), एक संख्या का ||) ; छपाई 
ओर कागज एवे चित्र बहुत बढ़िया ; इलाहाबाद ला जर्नल प्रेस, 
इलाहाबाद के पते से प्राप्त । | 

“सहेली? बड़ी होनहार पत्रिका जान पड़ती है । छुपाई- 
सफ़ाई में यह इँगलेंड की छपी पत्रिकाओं की बराबरी 
करती है । Sar कि इसके नाम से प्रकट है, यह पत्रिका 
Raat के हिंत को लक्ष्य में रखकर निकाली गई है । लेख 
सुपाठ्य हैं | समाज-सुधार को ओर पत्रिका का विशेष 
लक्ष्य है । हम चाहते हैं कि स्थायी रूप से पत्रिका हेंदी- 
साहित्य की सेवा करे । यह तभो संभव है, जब हिंदी- 
संसार इसे अपनावे । 
कुष्ण विहारी मिश्र 

x x x 

बाल्क--संपादक, बा० शिवपूजनसहायजी ; 
हिंदी-पुस्तक-भडार, लहेरियासराय ; वार्षिक मू० ३) 

माघ का अंक पाँचवें वर्ष का प्रथम अंक है | इस अंक 
से संपादन-भार हिंदों के सफल तथा सुप्रांसद लेखक 


प्रकाशक, 


चैत्र, २०६ Go do | 


आलोचना ओर पुरुतक-परिचय | & 


बाबू शिवपूजनसहायजी के हाथों में आगया है । “बालक” 
बालकों के लिये सुंदर आर उपयोगी पत्र है। हमें 
विश्‍वास है कि अब वह अधिक उत्साह के साथ बालकों 
का मनोरंजन एव ज्ञानवधन कर सकेगा । छुपाइ- 
सफ़ाई अच्छी है | इश्वर करे, “बालक” का घर-घर प्रचार 
हो । साथ ही भाई शिवपूजनजी के संपादकस्व में बालक? 
सच्चा और वीर-बालक बनकर भारत का कल्याण करे । 
x x x 


चीणा--संपादक, Fo कालिकाप्रसाद दीक्षित “कुसुमा- 
कर! ; प्रकाशक, मध्यभारत-हिंदी-साहित्य-समिति, इंदोर; वार्षिक 
मूल्य ४) 

फाल्गुन का अंक होलिकांक के रूप में प्रकाशित क्रिया 
गया है । त्रिपाठीजी के बाद जब से दीजितजी ने वीणा 
का संपादन-भार लिया है, तब से उसकी बराबर उन्नति 
हो रही है; यह संतोष का विषय है । इस अंक के अधि- 
कांश लेख तथा कविताएँ पठनीय एवं सुरुचि-वर्धक हैं | 
कहानियाँ तथा मनोरंजक सामग्री भी है । तिरंगे एक- 
रंगे चित्र तथा कार्टून भो दिए गए हैं । हमें आशा है कि 
दीक्षितजी के द्वारा पत्रिका की बराबर उन्नति होगी । 
मध्यभारत के हिंदी-प्रेभियों को चाहिए कि पत्रिका को 
अपन!कर हिंदी-साहित्य की उन्नति में योगदान दें । 


x x x 


ACAAABAAABAAAAAAABRAABAAAAAAARAAALAAAAGAAARAAAAAAAAAAARAASAAAANAABAAABAAAAAAAS 
| सुफ्त-बवासीर का नमन 
सूना 

।) के टिकट डाकखचं के लिये आने पर खूनी या बादी नई या पुराना बवाखार का तकलीफ 

आर मस्से विला आपरेशन १ दिन में शतिया आराम | 
डा० He डी० तलनिया Gao, THo Tao एच० अलमांड़ा 

का भेजा हुआ एक नृतन ४-२-३० का प्रशंसापत्र उपरोक्त ओषधि के विषय का साक्षस विवरण 
आपके कथनानुसार दवा को एक पुराने बवासीर के रोगी पर आजमाया | सिफ़ ५ रोज़ के इस्तेमाल से अच्छा 
हो गया, इस अनुपम उपकार के लिये रोगो आपको बार-बार धन्यवाद देता है । आप अवश्यमेव धन्यवाद्‌ 
के पात्र हैं, आपमें देश-लेवा ओर सत्यता के व्यवहार का वास्तावकभाव पूणतया 
““शक्रि) समाचार पत्र पर जनता के विश्‍वासाथ आर दृशाहत क [लय अवश्य प्रकाशत कराऊ गा | 


पता--के० THe Alo भातरगाव, राय बर ला। 
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च्तजिय-युवक ( होलिकांक )--संपादक, श्रीसुखदयालु 


भट्ट ; वार्षिक Ho ३) | 
अखिल भारतीय क्षत्रिय-युवक-संघ का यह साप्ताहिक 


पत्र है । प्रथम वर्ष का १६वाँ अंक होलिकांक के रूप 
में निकाला गया है । काराज़ञ चिकना देकर छपाई रंगीन 
की गई है । मख-प्रष्ट पर महात्मा गांधी का सुंदर चित्र है । 
कार्ट न, कविताओं तथा लेखों से पत्र अच्छा सजाया गया 
है।परिश्रम के लिये west को बधाई। पत्र होनहार है । 


x > x 
मनखुखा ( सचित्र साप्ताहिक )--संपादक, पं ० रमाशंकर 
अवस्थी ; प्रकाशक, वर्तमान-प्रेस, कानपुर ; वार्षिक Ao ६।|) 
अवस्थीजी से हिंदी-संसार भली भाँति परिचित है। 


मनसुखा को जन्म देकर उन्होंने सत्साहस का कार्य 


किया है । यद्यपि पत्र अभी अवस्थीजी की स्कीम के 
अनुकूल नहीं बन पाया है, तथापि दढ आशा है कि 
पाठकों के योगदान से एक दिन वह अपने निश्चित रूप 
में अवश्य ही परिणित हो जायगा ! उसमें लेख-समाचार 
एवं कविताओं के अतिरिक्न सुंदर चित्रों की भी काफ़ी 
संख्या रहती है । पत्र का काराज़ बढ़िया और छपाई 
सुंदर होती है । हिंदी-प्रेमियों को शीघ्र ग्राहक "बनकर 
अवस्थीजी की सदिच्छा-पू्ति में योगदान करना 


चाहिए | 


रामसेवक त्रिपाठी 


ms 


वेद्यमान हे, जिसे में 


१. पान की खेती 
भारतवत में प्रायः देखा गया हे कि क्या बच्चा 
क्या जवान और FAT बुड़ढा स्री-पुरुष सब पान 


खाने के बड़े mata होते हें । आप किसी के यहाँ. 


मिलने के लिये जाइए, वह आपका सत्कार पान सुपारी 
से ज़रूर करेगा । जब अपने देरा में ऐसी ही रीति चली 
आई है, और पान को अधिक आवश्यकता पड़ती है 

तो हम लोगों को पान की खेती के विषय में अधिक 
“क्यों न ध्यान देना चाहिए | 

आजकल पान की खेती . करना एक मख्य जाति के 

"हाथ में है । यह जात बरइ लोगों की है। यह लोग 
“पान के रोज़गार के सिवा और कुछ नहीं करते । अपने 
रोज़गार को यह लोग इतना गुप्त रखते हैं कि अगर 
'उनसे पूछी कि पान की खेता कैसे होती है ओर उसमें 
क्या लागत लगती है, तो एक तो पहले वह बताएँगे 
नहीं, ओर अंगर बताएँगे तो बिलकुल झठ-मठ, जिससे 
: कुछ भा लाभ नहीं | हम इस लेख में पान की खेती के 
संबंध में जो कुछ बात आवश्यक हैं, उनको संसेप में 
, लिखते हैं । 


ट| 


प्रायः देखा गया है कि पान की खेती तालाब या 
जमीन नेदी के किनारे ही होती है। इससे 
यह सिद्ध होता है कि मिट्टी काली ही 
होनी चाहिए जो तालाब और नदो के किनारे हो । इस 
मिट्टी में तालाब की रेत ( Tank sand) अधिक 
भाग में होनी चाहिए । कहने का तात्पर्य यह है कि 
तालाब की मिट्टो ही पान के लिये अच्छी होती है । 
ज़मीन चुनने के बाद, अगर वहाँ पर कोई काड 
वरा रह हों, तो उनको कटवा डालना चाहिए । फिर 
उसको हल से Waar चाहिए और वहाँ के कडे-कचडे 


ex 


को साफ़ कर देता चाहिए | इसके बाद खेत को चारों 


तरफ़ से तार से ओर आगर तार न लगा सको, तो 
लकंड़ियों से घेर देना चाहिए। यह इसलिये करते हैं 
कि कोई जानवर वग रह न घुस सके । यह एक बार 
बनवा देने से हमेशा के लिये हो जाती है, fax सालाना 
उसकी मरम्मत करा देनी पड़तो है | इसके बाद ये लोग 
बहुधा २०० फूट और २०० फुट चौड़ा खेत बनाते हैं । 


इस खेत में ८० पारी रहती हैं । सत्रा दो फट के अंतर 


से सीधी क़तारें बनाई जाती हैं, जो पारी कहलाती हैं 


छि 


की 5 


२८) २०६ तु० qo ] 


कृषि, शिह्प और वाणिज्य a 


३८१ 


ga पारियों में पान की बेल, जिसमें एक गाँठ आर 
एक पात रहता है, लगाई जाती हैं | बेल ८ इंच के 
फ़ासले से लगाई जाती हैं | अकसर : बेलों के मर जाने 


के डर से दो-दो और तीन-तीन पौदे gee लगाए. 


जाते हैं । 


>> ~ a >> ~ देते पु हें 
पहले ज़मीन एक-खी करके दोनों तरफ़ ढालू कर देते हैं, - 


जिससे पानी दोनों तरफ़ से बहकर निकल जाय, ज़मीन 
सें उहरने न पावे | खाद बो देने के बाद डाली जाती है | 
बोनी हो जाने के बाद १३ माह तक खाद नहीं देते हैं, 
जब पौदे १३ माह के हो जाते हैं, तो फिर खाद देना 
आरंभ हो जाता है | खाद में खली-तिली, राभतिल- 
अंडी और अलसी, ओर इसके साथ, जिस जिस की 
खली डाली जातो है, उसमें उसी का तेल भो डालते हैं 
अर साथ-साथ काली मिट्टी भी । कोई-कोई खली को 
पीसकर और कोई-कोई सड़ाकर डालते हैं । 

छाया वज्ञेरह का प्रबंध बो देने के पहले कर लेते 
हैं । छप्पर वरोरह बनवाने की कुल लागत ३००) के 
लगभग आती है । पान के बीज में ३००) अलंग 
लगते = | १० आदमी इस बरोचे को आठ दिन में बो 
लेते हैं । पान आठ दिन के अंदर: ही लग जाना 
चाहिए । पान की बोनो हमेशा फाल्गुन और चैत्र के 
महीने में होती है । बोने का ख़च क़रीब ४०) पड़ता है। 

बोनी करने के पहले ज़मीन को ख़ूब गीला करते हैं 
ओर फिर पान की बेलें लगाई जाती हैं । बोनी हो जाने 
पर दिन में तीन-चार बार पौदों को सींचना पड़ता है । 
यह जब तक बरसात शुरू न हो, तब तक जारी रखना 
चाहिए । बरसात सें पानी बिलकुल नहीं डालना 
चाहिए । जैसे-जैसे ce पड़ती है, पानी कम देना पड़ता 
है । बरसात ख़त्म हो जाने पर हररोज्ञ एक बार पानी 
देना पड़ता है । गरमी में भी दिन में एक बार पानी देना 
पड़ता है । > 

एक बार बोनी कर देने के बाद फिर तीन साल बोनी 
नहीं करनी पड़ती । बोनी करने के चार माह बाद पान 
तोड़ना आरंभ हो जाता हे | बोनी होने के १३ माह 
बाद खाद देना शुरू होता है, और कुवार के महीने तक 
हर ix दिन में खाद दी जाती है । 

तीन सांल के बाद जब बोनी करने का समय आता 
है, उसी समय पुरानी बेले उखाड़कर नई बेले लगाई 


जाती हैं । कहीं-कहीं ज्ञमीन बदल देते हैं और कहीं-कहीं | 
उसी ज़मीन में फिर से पान लगाते हैं । 

हर साल गरमी में सब पान तोड़ लिए जाते हैं। 
तोड़ने का कोई समय निश्चित नहीं रहता! जैसे-जैसे 
पान तैयार होते जाते हैं वेसे-वेसे तोड़ लिए जाते हैं। 


. एक बेल में एक साल में ४० या xo पान ट्टते हैं । 


पान कई तरह के होते हैं, परंत बिलहरी, कपूरी, 
ककेर, जैखनार, बंगला अधिकतर पाए जाते हैं ॥ पान का 
हरा रंग दूर करने के लिये अगहन के महीने के तोड़े 
हुए पान को दूध में डुबोकर टोकनिया में बंद करके 
रख देते हैं, जिससे हवा न लगने पावे ओर किर १९ 
दिन के बाद खोलकर देखते 

बरेजों का साल-भर का WY १४००) के क़रीब 
होता है और आमदनी क़रीब ३०००) होती है, जिससे 
१५००) सालाना लाभ होता है | | 

बरेओं में केले, बरेजी को भाजी, परवल आदि 
बोते हैं, लेकिन इससे पान के पोदों को नुक़सान पहुँचता 
है । छप्पर चारों तरफ़ पारियों से दो-दो ,फुट और बढ़ा 
रहता है । ऊपर बताई हुई लंबाई आर चौड़ाई से कोई- 
कोई ATA बड़े रहते हैं और कोई-कोई छोटे भी । 

इससे मालूम पड़ता है कि पान की खेती में सबसे 
ज्यादा लाभ होता है। अस्तु, हम लोगों को ऐसा उपाय 
करना चाहिए, जिससे इसे कोइ ख़ास WA पास न 
रखकर, हर कोई इसकी खेती कर सके ओर उससे 
फ़ायदा उठा सके । 

बी० एम्‌० चंदेल 
Mie FIN TER BIS, VE 
२. मिट्टी और कॉच का व्यवसाय 

वर्तमान समय में मिट्टी, चीना मिट्टी और काँच से 
नाना प्रकार की चीज़ें बनाने का व्यवसाय बहुत उन्नति- 
शोल हो चला है। प्राचीन काल में तो इन वस्तुओं से 
fas कुछ ही प्रकार की नक्कांशी के aaa आदि बंनाने का 
व्यवसाय प्रचलिंत था, किंतु इस सभय उसी व्यवसाय ने 
इतना व्यापक रूप धारणं कर लिया हैं कि वैज्ञानिक 
प्रक्रिया द्वारा अब चीना मिट्टी ओर Bia से तरह-तरह 
की उपयोगीं चीज़ें बेहत ही सुंगंसतापूर्वक बनने लंगी हैं । 
. इंट, wut, घंडे, हाँडी, सुराही, गमले. आदि के 
सिवा अब fast ओर काच हारा टेबल ओरं दस्तरखान 
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पर खाने और पीने के काम में आनेवाले तरह-तरह के 
प्याले, दोवालों पर wea के लिये चमकीले खपरे, 
मकान की छुत पाटने के खपरे, मुरब्बे, अचार, fark 
आदि रखने के लिये घड़े, Electric insulator, 
रासायनिक प्रयोगशाला में काम आने लायक़ कुल्हिएँ 
तथा और बहुत-सी व्यवहारोपयोगी चोज़े तैयार होने 
लगी हैं । 

उपर्युक्क प्रकार की चीज़ों में ईट और खपरे बनाने का 
व्यवसाय सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हे ओर इस बात का 
प्रामाशिक वृत्तांत मौजूद है, जिससे मालूम होता है कि 
इसवी सन्‌ के पहले भारत में मकान बनाने के काम में 
ईंट ओर खबरे का उपयोग किया जाता था । सन्‌ १८६६ 
ईसवी में मि० जाजे मेकडानल्ड ने पहले-पहल बंगाल- 
प्रांत के रानीगंज स्थान में इंट बनाने का व्यवसाय जारी 
किया, किंतु बहुत प्रयल करने पर भो भि० मेकडानल्ड 
को इस व्यवसाय में सफलता नहीं मिली । उनके चले 
जाने पर SAHA की बन कंपनी (Burn & Co) ने इस 
कामं को अपने हाथ में लिया और रानीगंज में एक कार- 
खाना स्थापित किया | मिट्टी की बनो हुई भारतीय ढ'ग 
की चीज़ों को तैयार करने ओर उन्हें बाज़ार में प्रचलित 
करने में इस कंपनी को प्रारंभ में जिन कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा है, वे प्रकट करती हैं कि किसी 
भारतीय व्यवसाय के आदि-प्रबतंकों को प्रारंभ में कितनी 
विध्न-वाधाओं का सामना करना पड़ता है । रानीगंज का 
यह कारख़ाना इस समय संसार के सर्वश्रेष्ठ कारखानो में 
से एक है, जिसमें २९०० आदमी काम कर रहे हें और 
जिसके द्वारा तरह-तरह की मिट्टी और काँच की चीज़ें 
तैयार होती हैं, जिनमें काँच जड़े हुए पत्थर के बर्तन 
तथा पानी बहने के नल मुख्य हैं । 

यद्यपि भारत में ईंट बनाने के कई कारखाने इस 
समय मोजूद हैं, तथापिं धातुओं के शोधन के लिये भट्टी 
बनाने के काम में आनेवाले Refractory की आस- 
दूनी विदेशों से ही अधिक होती है और इसकी 
ain इतनी अधिक है कि देशो कारखानो से उसकी 
पूर्ति नहीं. हो सकती । 

काँच जड़े हुए मिट्टी के ada निम्नलिखित कई प्रकार 
के तैयार होते हैं--(१) भोजन-पान के संबंध में 
काम आनेवाले ada | इनमें भोजन के क़ोमती बतंनों 


माधुरं 


ies 


से लेकर चा पीने तक की साधारण प्याली तक शाभिल 
है (२) नक्काशी की हुईं मिट्टी के खिलौने, पुतले आदि 
(३ ) दीवालों पर जड़ने के लिये सफ़ेद या रंग-बिर गे 
खपरे ( ४ ) Electrical Engineering में काम आने 
वाली Electric चीना की बनो हुईं चीज़ (x) ais जडे 
St मिट्टी के बतन जो आग आदि जलनेवाले पदार्थ से 
तथा क्षार, तेजाब आदि तीक्ष्ण दव्य से सुरक्षित रह सके | 

हमारे देश स इन चीज़ों को तैयार करनेवाला शायद 
ही कोई कारखाना ऐसा हो, जो व्यापारिक ढग से खास 
कर इन्हीं चीज़ों को तैयार करता हो । संतोष की बात है 
कि Calcutta" Pottery Works” और ग्वालियर 

“Stab Pottery Works” ने इस काम को 
प्रारंभ कर दिया है 

भारत A इस प्रकार के बहुमूल्य खनिजपदार्था की 
कमी नहीं है, ओर साधनों के प्रयोग से संभो प्रकार की 
मेटो आर काँच की चीज़ें बना दी जा सकती हैं । यदि 
इस साधना का उपयोग किया जाय, तो इससे इमं 
विदेशी चीज़ों की आमदनी को बंद ही नहों कर सकते 
बल्कि इस प्रकार की चीज़ें तैयार करके बाहर भेजने के 
वाशिज्य को भी चला सकते हैं | यह खेद की बात है 
देश के विभिन्न स्थानों में इस प्रकार के जो साधन 
बिखरे हुए पड़े हैं, उनके पर्यवेक्षण करने और उ 
श्रेणाबद्ध करन का अभी तक कोई भी ससचित प्रबंध 
नहीं किया गया है । नोचे दिए गए अंकों से मालम होगा 
कि हमारे देश में इस प्रकार की चीज़ों की आमदनी किस 
कदर प्रति वर्ष बढ़ती गई है--- 


वर्ष... मूल्य रुपए में 
१३११-१२ ₹३,१३,३८० 
१६१२-१३ ५४,३१,०३ 
१६१३-१३ ₹३,४३,१८% 
१३१४-१४ ( युद्ध ) ७४४,१४,००९ 
१३१४-१६ ( युद्ध) ७६,८४,१८३ 
१९१९-२० ७२,९४,८२० 
१६२०-२१ ८८,७६,७२९० 
१९२१-२२ ७८,७२,४४६ 
१९२२-२३ ७६,६२, १७९ 
१६२३-२४ ७०,९०,८०६ | 
१६२४-२९ ७९,२९,२८२ 


[ वर्ष ८, खंड २, संख्या ३ 


Nae 


चैत्र, ३०६ Fo ao | 


कृषि, शिल्प ओर वाणिज्य | व्यव 


~ ao 


इस प्रकार देश के भिन्न-भिन्न भागों में चीना मिट्टी 
आर काँच फे बतन बनाने के व्यवसाय के लिये विस्तृत 
क्षेत्र पड़ा हुआ है । किंतु इस प्रकार के व्यवसाय को 
सफलतापवंक स्थापित करने के लिये जितने waged 
साधन विहारप्रांत में मोजद हैं, उतने ओर किसी दूसरे 
प्रांत में नहीं । खेद की बात तो यह है कि अब तक 
इस प्रांत में एक भी ऐसा कारखाना नहीं स्थापित हुआ 
है, जिसके द्वारा इन बहुमूल्य साधनों का उपयोग करके 
चीना मिट्टी और काँच से चा ओर टेबुल के प्याले, 
घड़े, बर्तन, दीत्राल पर जड़ने लायक़ चमकीले खपरे, 
नक्कली पत्थर के बर्तन तथा अन्यान्य प्रकार की व्यत्रहारो- 
पयोगी चीज़ें तैयार की जायें । fas इस प्रांत से अन्य 
आंतों को--जिसमें ब्रह्मा भी शामिल है--जहाँ इस 
तरह के कारखाने हैं, कचा माल भेजा जाता है | कुछ 
समय पहले विहारप्रांत में इस तरह का कारखाना 
खोलने का निश्चय किया गया था. और इस निश्चया- 
नुसार एक लिमिलेड कंपनी भी स्थापित की गई थी, 
जिसका विवरणपत्र समाचारपत्रो सें प्रकाशित हुआ था । 
मालूम नहीं कि उस कंपनी ने अभी तक काम शुरू किया 
है या नहीं । चीना-मिट्टी जो उम्दा मिट्टी के बदन बनाने 
के लिये ख़ास चीज़ है, राजमहल की पहाड़ियों में 
अचुरता से पाई जाती है । इस तरह की मिट्टी भागलपुर, 
giz और संथालपरगने के ज़िलों में व्यापक रूप से 
बिखरी हुई पडी है । Felspar ( एक प्रकार का खनिज 
पदार्थ अर Quartz ( काँचमणि ) ये दो चौज्ञ, 
जिनका नंबर चीना सिट्टी के बाद ही है, संथालपरगना, 
गया और हज्ञारीबारा frat में विशेष रूप से पाई 
जाती हैं | सबसे उम्दा क्रिस्म का Felspar कलकत्ते 
के निकट मिहोजास स्थान में पाया जाता है, जो स्वच्छुता 
में किली भी दूसरे प्रकार के Felspar का मुक्राबला कर 
सकता है । इसका पता पहले-पहले सन्‌ १६० इसवी 
में लगा था और उस समय से सैकड़ों टन प्रतिवर्ष 
भारत के विभिन्न कारख़ानों में भेजा जा रहा है। 

मज़दूरों के संबंध में भी कोई कठिनाई नहीं मालूम 
पड़ती; क्योंकि इस देश के कुम्हार अपनी कारीगरी के 
लिये विख्यात हो चुके हैं और इस काम में वे निपुण 
भी पाए गए हैं । थोड़ी-सी शिक्षा देने पर मध्यम श्रेणी 
के लोग भी इस काम में भर्ती किए जा सकते हैं । देश के 
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पूंजीपतियों का विहारप्रांत के इस व्यवसायोपयोगी 
साधन की ओर ध्यान आकर्षित होना आवश्यक है। 
इसकी प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है, अतएव इस व्यवसाय 
में रुपया लगाने में किसी तरह की आशंका नहीं करनी 
चाहिए । यह एक अत्यंत लाभजनक व्यवसाय है, जिसकी 


उन्नति. के साथ-साथ अन्य कई प्रकार के व्यवसाय 


a sy 


> x x 
३, छाना 

हमारे देश में छाना द्वारा अनेक प्रकार के सुस्वादु 
खाद्य पदाथ प्रस्तुत किए जाते हैं ; किंतु छाना द्वारा 
आर भी अनेकानेक वस्तुएँ तैयार की जा सकती हैं और 
तैयार होती भी हैं। इसका ज्ञान शायद हममें से बहुत ही 
थोड़े लोगों को है। दक्षिण अमेरिका, अर्जे टाइन एवं 
योरप के जमनी, फंस, बेल्जियम, ae, इँगलेंड आदि 
देशों में शिल्पवाणिज्य के रूप में छाने का उपयोग 
होता है। योदप के विभिन्न देशों तथा दक्षिण अमेरिकाः 
से. एक वर्ष में अमेरिका के संयुक्त राज्यों को ४,७१,१२४ 
टन छाने की आमदनी हुईं थी, जिसका मूल्य अनुमानतः. 
१०,१४.७७) हाता है | इसके सिवा Faas में एक 
वर्ष सें 5,१०,०००) मूल्य की छाने की आमदनी हुईं थी । 

सद्यःप्रसूता गाय भेस के दूध को छोड़कर और सभी 
प्रकार के Tal से छाना तैयार हो सकता है । पाश्चात्य 
देशां में रसायनशास्त्र की सहायता से नाना प्रक्रियाओं 
द्वारा छान! तैयार किया जाता हे और उसके साथ विभिन्न 
द्रव्यो का ARAN करके अनेक प्रकार की नित्यव्यव- 
हाये वस्तुएँ तैयार की जाती = । 

शुष्क छुना द्वारा एक प्रकार का आटा तैयार होता है, 
जिससे ata, काष्ठ प्रभुति चीज़ें जोड़ी जाती हैं तथा 
पेस्टबोर्ड, BIT, सूत, चमड़े आदि को माँजकर मुलायम 
और ARIA बनाया जाता है। गलालिथ ( Galalith )- 
नामक एक प्रकार का नक़ली हाथी का दाँत, भेंस को 
सींग, कछुए की खाल, आबनूस लकड़ी तथा चित्रकला- 
संबंधी नाना प्रकार के रंग छाने से तैयार किए जाते हैं । 
इसके सिवा, जूते की पालिश, कलिको ( Calico ), 
काराज़ के ऊपर रंग की छपाई, मदिराशोधन आदि कार्य 
में इसका व्यवहार किया जाता है । जश, कंघी, छाता 
आर छुडी की मूठ, बटन, BAA, चुरुट पीने की नली, 
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चौसर खेलने के पॉसे तथा वैद्युतिक यंत्रों के अंश एवं 
फोटो खोंचने के फ़िल्म छाने द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं । 

छाने से और भी कई प्रकार की उपकारी ओषधियाँ 
तथा पथ्यादि प्रस्तुत किए जाते हैं । सेनोटोजिन, प्रास- 


सन ( Plasmon ), लेटप्रोटो ( Laitproto ), 


विकेसिम (Vicaseim), इउकेसिन, (Eucasein),. 


Dr. Riegel’s milk albumen, निउटोज्ञ 
( Nutrose ), सनोज्ञ ( Sanose ) प्रभृति gare 
इससे बनाई जाती हैं। पनीर, शुष्क दुग्ध, Guttmaun’s 
Nutrient Milk flour आदि पथ्योपयोगी पदार्थो 
में भो जो बाज्ञारों. में बिकते हैं, छाने का उपयोग 
होता है । | 

छाने द्वारा इतने प्रकार की उपयोगी वस्तुएँ प्रस्तुत 
की जा सकती हैं, यह बात हम भारतंवासियो की 
कल्पना के बाहर है । किंतु पाश्चात्य व्यवसायी इसी 
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से नाना प्रकार की चीज़ें तेयार करके उनकी बिंक्री से 
मालामाल हो रहे हैं । 


जगन्नाथप्रसाद सिश्र | 
x x x 
` ४. भारत-सरकार के व्यापारिक स्तंभ 

ऑगरेज्ञी शासन की रीढ़ व्यापार है; व्यापार ने ही उसे 
भारत-जैसे विशाल देश का शासन-सूत्र दिया, अगाध 
सहासागरों पर उसका wer फहराया, फिर उसे यदि 
चौबीसों घंटे अपने व्यापार-संरच्षण की चिता रहती है, तो 
कोन-सा आश्चर्य है। भारत में ्रिटिश-सरकार हर आंदोलन 
पर ध्यान देती है और जैसे बनता है उससे निपट-सुल क 
लेती है। परंतु व्यापार-संबंधो आंदोलन उसे aga 
खटकता है। वह उसे उसी हंद तक बरदाश्त होता है; जहाँ 
तक उसकी व्यापार-नोति को कोई धक्का नहीं पहुँचता; 
इसके खिलाफ कदाचित्‌ कोई लहर उठ खड़ी होती है, 
ता उसी समय उसको त्योरियाँ चढ़ जाती हैं । विगत 
वर्षो में भारतीय मेंबरों द्वारा प्रस्तुत “विनिमय दर? 
तथा “कोस्ट सेकूरी बिल” व्यवस्थापिका संभा में किस 
बुरी तरह कुचल दिए गए कि उनका पुनरुद्धार ही अख॑- 
भव हो गया | भारतं-सरकार की दृष्टि में ge उंदारता 
ही बहुत बड़ी हुईं कि भारतीयों की ग्रनंवरत गिड़गिड़ा- 
हट पर रहम करके देशों कपड़े की मिलो पर a टेरिफ़ 


ड्यूटो हटा ली गई और टाटाज्जैले gate लोहे के. 
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' कारख़ाने का किसी अंश में संरक्षण हो गया । सहकारी 
An अ लर. ~ EN a 
रिजवे-बंक-बिंल पास करके तो वह और भी उदारता 


दिखाना चाहती थी, परंत भारतीय उसे ताड़ गए आर 
इस तरह आभारी होने से बच गए । 
. यह तो किसी से छिपा नहीं कि लंकाशायर की मिलो 
का अस्तित्व भारतीय व्यापार और कला की अस्थियों 
पर है, अतः जब-जब भारत में स्त्रदेशो कपड़े के प्रचार 
का आंदोलन ज़ोर पकडता है, तब-तब लंकाशायार की 
घुकधुको बंद होने लगती है और तभी भारत-सरकार को 
वह आंदोलन कुचलकर उसकी डाक्टरी करनी पड़ती है । 
“विदेशी aah की होली” को लेकर अभी कुछ दिन 
पहले ख़ासी चहल-पहल रह चुकी है । 

भारत-शासन-सूत्र में कुछ तागे ऐसे हैं, जो ब्रिटिश: 
व्यापार को AIL बनाए रखने में हमेशा क़ाफ़ी सहायता 
Wad हैं | उनका मनन करने से पता चल जाता है 
कि व्यापार भारत-सरकार का कितना उच्च आदर्श है 
अर वह उस पर कितना अवलंबित है । यहाँ ऐसे ही 
विभागों का संक्षिप्त परिचय दिया जाता हे, जो. भारत- 
सरकार को व्यापार-नीति पर दबदबे के साथ अमल- 
UAT करते हैं | 

१. व्यापारिक समाचार-विभाग ( Commer- 
cial Intelligence Dept. )--भारत-सरकार का 
व्यापारी दुनिया से संबंध रखनेवाला यह सुसंगडित 
विभाग १९०४ में खोला गया; व्यापारिक समाचारों 


का संग्रह व वितरण करना इसका कर्तव्य निश्चित 
हुआ | सरकार को तो हर प्‌ छुताछ का उत्तर देता ही है, 


जन-साधारण की जानकारी के लिये भी साप्ताहिक 


“इंडियन टू ड जरनल? व्यापारिक टिप्पणियों व तालि- 


काओं-समेत प्रकाशित करता हे | इसके आला हाकिम 
डाइरेक्टर जनरल द्वारा संपादित प्रतिवर्ष “वार्षिक व्यापारिक 
रिपोट” भी निकला करती है । उसकी प्राय: सभी wal 
HEAT व ABT में न्याय, शासन व कृषि का समा- 
वेश रहता है.। 3 
ठप्रापारिक अजायबंघर--१६ १६ में इसका उदघा- 
टन कलकत्ते में हुआ, परंत आर्थिक कमी के कारण 
१३२२ में बंद कर दिया गया | | 
यह समाचार-विभाग निंग्न-पुस्तक प्रतिवर्ष प्रकाशित 
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( $ ) भारतीय व्यापार की आलोचना ( Review 


ofthe Tradeof India) 


( २ ) विदेशी सामुद्रिक व्यवसाय तथा निटिश-भारत 
की नौ-कला ( Statement of the Foreign Sear 
borne-trade and Navigation of British 
India ) 

(३) भारत में दर और सजूरो ( Prices and 
Wages in India) 

( ४ ) ब्रिटिश भारत की व्यापारिक फर्द (Statisti- 
cal Abstract for British india) 

(x) कृषि-संबंधी तालिकाएँ (Agricultural 
Statistics ) 

( ६ ) मुख्य फ़सलो का रक़॒बा, पैदावार च दर बिक्री 


का तख़मीना ( Estimates of Area and yield: 


of Principal Crops and Tariff Schedules) 

लंदन-स्थित भारतीय ट्‌ ड-कमिश्नर के ज़रिए यह 
विभाग इँगलेंड के साथ भारत का व्यापारिक संबंध तो 
qe बनाए ही रखता है, उपनिवेशों के शाही कमिश्नर्स 
के साथ भी इसकी खासी रब्त-ज्ञब्त रहती है । वे हर 
प्रकार की व्यापारिक सूचनाएँ देते हैं और इस बात की 
कोशिश करते हैं कि उन देशों के साथ भारत का निर्यात 
उन्नत बना रहे | यह विभाग भारत के प्रमुख व्यापारियों 
दारा नमूने व माल निर्यात करने का प्रबंध कर देता है । 
ब्रिटिश-अफ़सर व कॉसिल इस चेष्टा में रहते हैं क्रि भार- 
तीय व्यापार मिश्र, फ़ारस, मेसोपोटेमिया तथा सुदूर 
यूवीं देशों के साथ बढ़ आय और हर जगह हिंदुस्तानी 
यैदावार मिल सके । 

व्यापारिक पुस्तकालय--अपने दफ़्तर के एक भाग 
में इस विभाग ने एक बृहत्‌ व्यापारिक पुस्तकालय का भी 
आयोजन कर रक्खा दै, जो प्रतिदिन सर्वसाधारण के लिये 
निःशुल्क खुला रहता है । इसमें व्यापार-संबंधी हर प्रकार 
की पुस्तकों का संग्रह है तथा देश-विदेश की सरकारी 
aq रसरकारी प्रायः सभी पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं । 

“इंडियन ट ड जरनल” में भारतीय व्यवसाय को 
असर पहुँचानेत्राले ब्रिटेन तथा अन्य देशों की कस्टमदर 
के सभी रहोबदल, फसल, उपज-संबंधी घारणाऐ तथा 
भारत के चेंबर आफ़ कामर्स में विवादित प्रायः .सभी 
मुख्य विषयों का तस्त्र प्रकाशित किया जाता है । 
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यह विभाग समुद्री व्यापार पर विशेष देखरेख रखता 
है ; हर किसी को भारतीय व्यापार-संबंधी पूछताछ का 
उचित उत्तर सहर्ष देता है । ऐसी Peal -“डाइरेक्टर 
जेनरल आफ़ कमर्शल gaye’ के नाम कलकसे भेजी 
जाती हैं । 

२. भूगभ-सव-विभाग (- The Geological 
Survey Dept. )—यह विभाग भारत में पिछुले 
७८ वर्षा से काम कर रहा है। इसका संगठन डा० टामस 
WAI द्वारा १८९१ में हुआ था । उस समय उनके 
MAN केवल एक भूगभवेत्ता रखकर कास चाल किया 
गया. था; १२ वष बाद उनकी संख्या १२ आर ३०वें 
वर्ष १३ की गईं। १३०१ में दो खान-तत्त्ववेत्ता बढ़ाए 
गए; १६०६ में कुल विशेषज्ञ २० 
में ३० कर दिए गए । 

कार्य-क्रम--भू-गर्भ-संबंधी नकशे तैयार करना इस- 
का मुख्य काम है । भारत के खनिज-पदार्था की जानकारी 
एकत्रित करता है ओर तत्संबंधी प्रश्नों का उत्तर देता है। 
इसका डाइरेक्टर खानों के पट्ट बेचने तथा लाभोत्पादक 
आज्ञा-पत्र देने में बड़ा खरा व्यवहार रखता है । भारत- 
सरकार की खनिज-नीति में उसका मुख्य हाथ होता है । 

ह विभाग प्रांतीय सरकारों के अनुरोध से जल का 
अनुसंधान, atar की स्थिति, भूमि का कटाव, जल- 
विद्युत्‌, सड़कों व इमारतों की वस्तुएँ तथा ऐसी ही अन्य 
समस्याओं की पूर्ति कर देता है । 

कलकत्ते के भारतीय अजायबघर में भगर्भ-विभाग का 
उत्तरदायित्व इसी पर है । भारतीय खनिज-पदार्थो की 
पंदावार की वार्षिक रिपोट निकालता है और प्रायः 
सभी विश्वविद्यालयों में भगभंविदया के आचार्य व व्या- 
ख्यांनदाता भेजता रहता है । 

इस विभाग में १ डाइरेक्टर, ६ सुपारिटेडंड, २२ असि- 
स्टट आर सुपरिंटडंट तथा $ रासायनिक रहता हे । है डक्कार्टर 
कलकत्ता है, परंतु अक्टूबर से मई तक इनका दौरा समस्त 
भारत. तथा विदेशों में भी हुआ करता हे । अजायबघर 
का अध्यक्ष ( Curator ), प्रयोगशाला तथा पुरातत्व- 
चेत्ता बाहर नहा जाया करते । हर प्रकार के खनिज-पदार्थों 
की जाँच, रासायनिक विश्लेषण मुफ़्त किया जाता है | 
आग्नेय प्रयोग तथा गलाने का काम यह विभाग नहीं 
लेता--इनके लिये सरकारी प्रयोगशाला अलग है । 


ze 


हुए और १६२२ 


Ray 


माधुरी 


~ 


[ adc, खंड २, संख्या ३ 


पंबलिक को खनिज-पदार्थ-संबंघी प्रश्नों का उत्तर मुफ़्त 
दिया जाता है । विशेष जानकारी के लिये निम्नलिखित 
पत्रिकाएँ प्रकाशित की जाती हैं-- oe 

( $ ) रिकार्ड--४ भागों में वार्षिक प्रकाशित होता 
है; साल-भर की समस्त काररवाई लिखी जाती है; 
खनिज-पेदावार; वैज्ञानिक, भौतिक, आर्थिक तथा ऐति- 
_ हासिक-भूगर्भ विषयों व प्रयोगों का वर्णन दिया जाता 
है । हर पाँचत्रे वर्ष एक जिल्द १ वर्ष के उक्क समस्त 
समाचारों से युक्त निकलती है । 

(२) मेंबाइस--भूगर्भ-संबंधी जो नक्शे, खदानों 
के Gace आदि Rea में नहीं निकल सकते, वे 
इसमें प्रकाशित किए जाते हैं । 

(३ ) पेलेटोलोज़िया इंडिका -इसमें पुरातत्व-संबंधी 
जाँच, प्राचीन जीवन व पत्थर का हान तथा फौसिल- 
विज्ञान-विषयक विश्लेषण एवं नवीन अन्वेषणों का 
वर्णन रहा करता है । इसमें कभी-कभी इन विषयों की 
पुस्तकों का परिचय व विज्ञापन भी निकाला जाता है । 

अजायबघर का भूगर्भ-विभाग--इसमें ३१००० 
चट्टानों के, १२००० खनिज-पदार्था के और ३४००० 
कंकालों के, जो क़रीब १४००० क्रिस्मों के हैं, नमूने अलग- 


अलग कमरों में सजाकर रखे गण्‌ हैं । अजायबघर सर्व- 


साधारण के लिये प्रतिदिन निःशुल्क खुलता है । सोमवार 
को केवल स्त्रियाँ ही जा सकती हैं। शुक्रवार को अलबत्ता 
४ आने प्रवेश-फीस लगती है । भूगर्भे-विज्ञान के 
विद्यार्थियों के लिये विशेष प्रबंध wear गया हे ! 

'पुस्तकालय--इस विभाग का पुस्तकालय पूर्वी 

देशा में अद्वितीय है । पुस्तकों की संख्या पचास हज़ार से 
ऊपर है । वैज्ञानिक पुस्तकों का यह संग्रह वास्तव में 
दर्शनीय है । शुल्क कुछ नहीं लगता | भूगभेवेत्ताओं के 
अध्ययन के लिये विशेष प्रबंध है । 

३. खदान-विभाग ("6 Dept. of Mines)— 
६६०१ का दवा ऐक्ट “इंडियन माइंस ऐक्ट” आर 
१८८ ४वाला १८वाँ ऐक्ट “इंडियन अवयुज्ञिशन माइंस 
wee”, इन दो मुख्य क़ानूनों की ज़िम्मेवारी लेने के 
लिये १६०२ में इस विभाग का जन्म हुआ । ऊपर के 
पहले क़ानून में बरिटिश-भारत की खाना में काम करने- 
बालों की रक्षा की व्यवस्था है । ख़तरनाक खानों में झोरते 
ओर बच्चे नहीं उतरने दिए जाते | जहाँ तक होता है, उस 


ख़तरे को क़ाबू में लाया जाता है । दूसरा कानून बंगाल, 
विहार व उड़ीसा के खदानकाय से संबंधित हे । यह 
विभाग प्रांतीय सरकारों को खान-संबंधो परामशे दिया 
करता है | इसका आला हाकिम चीफ इंस्पेक्टर ररिया- 
कोयला-क्षेत्र के समीप धनवाद ज़िला मानभूमि में रहता 
है । शासन-सुबीते के लिये दो चक किए गए हैं--( $ ) 
सर्किल-नंबर १ में करिया-कोयला-क्षेत्र, विहार-उडीसा 
पंजाब ओर बलूचिस्तान की सब खाने हें | इनका इंस्पेक्टर 
घनवाद में ही रहता है | ( २) सर्किल-नंबर २ में रानी- 
गंज-कोय ला-क्षेत्र, आसाम, बंबई, मध्यदेश, मद्रास तथ 
ब्रह्मा की समस्त खाने हैं। इनका इंस्पेक्टर सीतारामपुर 
( बंगाल ) में रहता हे । हर इंस्पेक्टर की सहायता के 
लिये दो-दो सहकारी इंस्पेक्टर दिए गए हैं। प्रतिवर्ष 


' खानों की Garay, मिंहनत-मजूरी आदि का ब्योरा प्रका- 


शित किया जाता है। चालू खानों की फेहरिस्त तैयार की 
जाती है.। देशी रियासतों की खानों से इस विभाग. का 
कुछ संबंध नहीं है; हाँ, पूछताँछ॒ करने पर उचित सलाह 
अवश्य दे सकता है | 

चीफ़ इंस्पेक्टर. खदान-शिक्षावाले शिवपुर-कालेज 
( बंगाल ) at शासन-सभा का सभासद तथा ““माइानिंग' 
एडुकेशन ऐडवाइज्ञरी बोड” का सभापति हुआ करता है। 
यह बोर्ड विद्यार्थियों को खदान-शिक्षा बंगाल के कोयला- 
क्षेत्रों में दिलाने का आयोजन करता है। दोनों इंस्पेक्टर 
इसके मेंबर होते हैं और कोयला-क्षेत्रों में होनेवाली कमे- 
Ral के प्रधान भी होते हैं । कोयले की खानों में agar 
कोयले की धूल भभक उठती है । इस wate जाँच- 
पड़ताल के लिये औद्योगिक समिति ( Technical 
Committee ) अलग है । dim इंस्पेक्टर इसका 
अध्यक्ष तथा दोनों इंस्पेक्टर मेंबर हुआ करते हैं । संशों- 
घन wade में होता है, परंतु प्रयोग-कार्य अलीपुर 
(बंगाल ) के गवर्समेंट-रेस्ट-हाउस में किया जाता By 

४. पेटंट आफिस (The Patent: Office )— 
आविष्कार की रक्षा तथा नमूने व ढाँचों की रजिस्ट्री-विष- 
यक क़ानून भारत में न्रिटेनवाला ही - माना जाता है, 
परंतु है यह धींगा-धींगी । व्यापारिक चिह्नों ( Trade- 
Marks ) की राजस्ट्री-संबंधी कोई खास कानूनी 
व्यवस्था न रखने के कारण कला-कोशल-संरक्षण पर 
विचार करनेवाली अंतर-जातीय कान्फ्रस में भारत को 


~ 


चैत्र; ३०६ Go do ] 


स्थान नहीं दिया जाता, जिसके कारण दूसरे देशा “को 
यागे बढ़ने का मौक़ा मिल जाता है। भारतीय कला- 
विदों के लिये वास्तव में यह कितनी aera असुविधा-है 
कि-अन्य देशों केत्समच् डनका कोई मूल्य नहीं । किसी 
भारतवासी का आविष्कार अथवा कोई Alla सूक या 
उपज इत्तफाक़ से यदि कोई विदेशी नक्कल कर ले अथवा 
भारतीय द्वारा संसार -के सम्मुखं उपस्थित करने के बाद 
भी वह उसे उपस्थितः करके स्वयं. उसका आविष्कारक 
a की घोषणा कर दे, तो चह)वस्तु उस विदेशी की ही 
इस्तमरारी जायदाद हो-जांती है । बेचारा भारतीय यों 
ही टापता रह जाता हे वह फिर उस विदेशी की विना 
आज्ञा नकल wr नहीं कर सकता--यह है फल विदेशी 
सरकार होने का । प्रश्न छोटा है, परंतु है जटिल; कला- 
कौशल की उन्नति. में वाधक अथवा: समूल. घालक । 
संसार की प्रायः सभी सरकार अपने देश की ओद्योगिक 
कला अक्ष ण्ण बनाए रखने का सिरतोड' परिश्रम करती हैं, 
पर भारत को. रोरो की मज्ञी पर. निर्भर रहना बदा हे ! 
घतमान व्यवस्थापिका सभा में प्रस्ताव तो ga विषय का 
पेश है, पर देखें किस करवट ऊँट बैठता है; ख़ामी पूरी की 
जाती है अथवा यों ही टाल दी जाती है-। 

अभी तक १९११वाला “दि इंडियन पेट ट-एंड डिज्ञा- 
ga ऐक्ट”? केवल -ब्रिटिश-भारंत में. प्रचलित है (देशी 
रियासतों में नहीं ); परंतु. इसके द्वारा किसी वस्तु के 
संरक्षण का मूल्य ब्रिटिश-भारत के बाहर ब्रिटिश-राज्य के 
ही किसी भाग में कुछ नहीं हे; तब फिर संसार के अन्य 
देशों व सरकारों में उसकी क़दर - केसे हो सकती हे । 
इस क़ानून द्वारा किसी व्यापारिक या जायदाद-संबंधी 
नास या चिह्न की रजिस्ट्री भी नहीं हो सकती a 

इस महकमे का सरदार “कंदोलर आफ़ पेटंट एंड 
डिजाइंस” कलकत्त में रहता-हैः॥ ब्रिटिश-भारत के लिये 
नमूना-रजिस्ट्री व पेटे ट-विषयक नियमों के बारे में इसी 
से पूछताँछ की -जा सकती है + परंतु वह किसी चिह्न या 
आविष्कार की रंजिस्टी नहीं करता और न उनकी नक़ल, 
जालीपन आदि के बारे में कोई क़ानूनी सलाह ही -दे 
सकता. है । उसके ऊपर तो केवल उक्त क़ानून की रक्षा का 
भार हे, जिससे ब्रिटिश-कलाकौशल को कोई - धक्का 
न पहुँचे । 


& Silat जक़ात ( The ‘Customs 


कृषि, शिटप और वाणिज्य 
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Dept, )---इसकी देखरेख का भार भारत-सरकार के अर्थ- 
विभाग म मालगुज़ारी-बोड (+ Central Board of 
Revenue.) पर है, जिसकी बागडोर शाही अक्रात- 
प्रतिबंध: (Imperial Customs Service-) के 
हाथ में रहती है। इस सर्विस के रंगरूट कुछ भारत में 
आर कुछ इँगलंड में भता किए जाते हैं। कलकत्ता, das, 
मद्रास, रंगून ओर कराँची बंदरों के. कंस्टम्स-कलक्टर 
और असिस्टेंट कलक्टर इंपीरियल - कस्टम्सं-सर्विस हारा 
ही नियुक्त होते हैं ;; चटगांव बंदरगाह का. असिस्टेंट 
कलक्टर भो? ऐसे हो. नियुक्त होता है ।  उक्क पाँच 
कलक्‍्टरों में तीन : इंडियन सिविल सर्विस में से ( जो 
शाही “कस्टस्सन्साविस में स्थायी रह चुके हैं) और 
दो इंपीरियल कस्टम्स-सर्विस के स्थायी स्टाफ़ में से लिए 
जाते हैं । अपरेज़स तथा अन्य कमंचारियों की नियुक्कि 
यहीं कर ली जाती है % 

मद्रास के आसपासवाले छोटे-छोटे बंदरगाह मदरास- 
कस्टम्स के चीफ़- कलक्टर तथा नसक-विमाग के कलक्टर 
के मातहत हैं। उन स्थानों पर इंस्पेक्टर रहते हैं । नमक- 
विभाग पर प्रांतीय सरकार: का शासन है । बरमा के 
छोटे-छोटे बंदरगाह- रंगून के. चीफ़ कलक्टर-कस्टम्स के 
अधीन हें॥ उड़ीसा का समुद्री किनारा विहार-उडीसा 
हारा शासित होता है, परंतु वहाँ विदेशी व्यापार न कुछ 


के बराबर 2 बंबई के. आसपासवाले बंदरों पर मद्रास 


की भाँति ही -शासन Rar जाता है ।. सिंध में दो 
बंद्रगाह विदेशी व्यापार के लिये खुले हैं।. वे कराँची- 
कस्टम्स-कलक्टर के अधीन हें । काठियावाड़ का कोई 
बंदरगाह विदेशी व्यापार के: लिये नहीं खला हे । 

चुगा या Sata का इतिहास-कस्टम्स की 
आमदनी विशेषतः आयात-कर द्वारा:होती है । यह कर 
भारतीय कला या व्यापार-संरक्षण की दृष्टि से हर्गिज़ नहीं 
लगाया; जाता; महज़ आर्थिक अभिप्राय ही इसका 
कारण है । हथियार, बारूद, नमक, शराब, सिकरिन 
चीनी, पेट्रोल, तमाख पर आयात-कर और चावल, चा 
जूट, कच्च-पक्कि: चमड़े पर -निर्यात-कर विशेष दर से 
लिया जाता है .। सिपाही-विद्ोह के बाद आयात-कर 
२० सै० ऊँचा हुआ था, परंतु. १८७४ Fx Bo ही कर 
दिया गया । १८८२ में हथियार, बारूद, शराब, BAA 


* अदेन का बंदरगाह ब्रिटिश-प्रतिबंध से बाहर हे । 


San 


आर नमक को छोडकर बाकी सब पर माफ़ हो गया | 
१८६० तक निर्यात-कर प्रायः ३ Wo लगा करता था 
परंत १८७४ से केवल तेल, चावल, नील व लाख पर 
ही रक्‍्खा गया । १८७३ में गेह, और १८८० में नील 
siz लाख पर से नियांत-कर उठाया गया । 
बंद्रगाहों पर कर लगने के अतिरिक्त देश के भीतर 
भी जिस किसी प्रांत की सीमा पर ( चाहे वह ब्रिटिश- 
शासन में हो अथवा देशी नरेशों के शासन में ) माल 
पहुँचता था, चंगो देनी पड़ती थी, विशेषकर राजपूताने 
से आनेवाले नमक का दाम बंगाल में बहुत ऊंचा पड़ 
जाता था | १८७६ में नमकक्षेत्र देशी नरेशां से छीन 
लिए गए और भारत में सर्वत्र उस पर एक ही 
कर रह गया । पैटोलियम पर आयात-कर १८८7 में 
लगाया गया, परंतु १८३४ में रुपए का fag गिर जाने 
के कारण संशोधन किया गयाओऔर १३१६ तक उस पर 
४ से० कर बंना रहा । 
रुई पर पहले कर साफ़ था; दिसंबर]१८९० में ₹ Ho 
आयात कर सूत वं सूती माल पर लगाया गया | उसी वषं 
भारतीय मिलों में बास नंबर से ऊँचे कते सूत पर भी 
टैरिफ़ ड्यूटी लगाई गई । फ़रवरी १८६६ में इस क़ानून 
का संशोधन हुआ और रुई का सूत--चाहे वह भारत में 
कता हो अथवा विदेश से आया हो-कर से मुक्त हो 
गया । पर उससे बने हुए माल पर-_चाहे वह हिंदुस्थान 
की मिलो में बना हो अथवा त्रिदेश से आया हो--३३ 
Qo कर लगा दिया गया । भारत में हाथ-करघों द्वारा 
बना कपड़ा इस बला से अलबत्ता सुक्न था । 
इस Sal के कारण भारत की कपड़े की मिलों को 
अपना माल विदेशी के मुक्राबले खपाने में कितनी अड- 
चन का सामना करना पड़ता था, यह किसी सहृदय से 
छिपा नहीं है। १३२७ में यह कर भारतीय कपड़े की 
मिलो पर से अस्थायी कहकर हटा लिया गया, जिसके 
लिये भी लंकाशायर ने न-जाने कितना हाय-तोबा 
मचाया था | 
१६५०-११ में अफ्रोम की पेदावार रोकने से जो 
आशिक आय में कमी हुईं, उसकी पूर्ति चाँदी का कर 
४ Go से बढ़ाकर चार आना प्रति औंस करके की गई । 
तमाख और शराब पर भी करवृडि की गईं । हाथ या 
चौपायों द्वारा चलाई जानेवाली मशीन, रेख का सामान 
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सोना, अनाज, कोयला, कपास, ऊन, सूत, सीने-पिरोने 
का तागा, छपाई का सामान और पुस्तकं ( काराज़ 
नहीं ) १६१६ तक कर से बचे रहे । 

विगत योरपीय महायुद्ध से जो आशिक क्षति हुईं 
उसे परा करने के लिये आमदनी बढ़ाना लाज़िमी था ॥ 
अत; माच १३१६ में संपण 2रिफ़ का संशोधन हुआ-- 
साधारण आयात-कर x से ७३ Go किया गया; जूट च 
उससे बने माल आर चा पर नियांत-कर बिठाया गया 
सूती माल और चाँदी पर तो इज़ाफ़ा कुछ नहीं हुआ 


— 


परंतु चीनी और चाँदी के बने हुए माल पर १० से०, 


कोयला पर ८ आने फ़ी टन र बनी हुईं तमाख पर 
xo Gas ड्यूटी हो गई । लोहे व फ़ोलाद की मशीनरी 
( रुई कातने बुननेवाली मशीनें, रेलों का सामान तथा 
ऐसी ही कुछ और महे, जिन पर जक्रात माफ़ थी, 
छोड़कर ) पर 22 Go आयात-कर हुआ । पुस्तके, 
सोना, जीवित पशु, कपास, ऊन, VF कातने-बुनने की 
मशीनें, कुनेन तथा कुछ ज्ञिरायंती ऑज्ञार विना)कर रहे । 

१९१७ में १८३४बाली टेरिफ़-नीति बदली गई $ 
सूती माल पर ३३ सै० afm के अतिरिक्त ७2 ao 
झायात-कर और बिठाया गया । बरमा और आसाम में 
निकलनेवाले तेल पर लगनेवाली जक़ात के बराबर ही 
Gate पर ६ आने प्रति गैलन आयात-कर लगाया | यह 
पहला ही मोका था कि पैट्रोल पर कर लगा । १८६४- 
चाले टेरिफ़ ऐक्ट की १३२१ में फिर एक बार तरमीम 
की गई | साधारण आयात-कर ७३ से० से बढ़ाकर ११ 
Go किया गया । दियासलाई की डिड्बियों पर ( अरा 
हुई ) १२ आने फ़ी युस और ऐय्याशी की WH जैसे 
मिठाई, मोटरकार आदि पर २० Ho कर हुआ । शराब, 
विदेशी चीनी, तमाखू ( विला बनी ) के लिये विशेष दर 
नियत की गई । अब की बार रुई की मशीनरी पर भी 
२३ सै० आयात-कर लग गया; पर हर प्रकार का कचा 
लोहा कर से मुक्त बना रहा। १६२२ में साधारण 
आायात-कर WX Go हुआ । दियासलाई पर ( $ ) डेढ़ 
रुपया फ़ी यस ana हर डिब्बी में तीलियों का wy- 
पात १०० हो ( २) यदि तीलियाँ बेशी भरी गई हां 
तो हर डिब्बी में २९ तीलियाँ बेशी के लिहाज़ से ६ 
आने डिड्बियों के फ़ी ग्रस परः ऐय्याशी की चीज़े ३८ 
Go, विदेशी चीनी २४ से० कर से पास होने लगी! 
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१६२३ में सिकरन और उसकी टिकियों पर विशेष दर 
लगी । १६२४वाली अर्थ-नीति के अनुसार ४३ आने 
प्रति रतल दियासलाइई की विना मसाले की तीलियों 
अर ६ आने प्रति रतल डसकी ख़ाली डिबियों पर 
आयातकर लगाया गया--ये तीलियाँ आर डिड्बियाँ 
देशी कारखाने दियासलाई बनाने के लिये विदेश 
से सैयारशुदा dave थे। पाट ( सन) ४? रुपए 
Go फ़ी गॉड ( ४०० रतलं वज़नवाली ), गोंडा 
कटा ( घटिया सन ) १३ रुपया फ़ी mis जूट के बने 
भाल और बोरो पर २० रुपए प्रति टन, हेशियन ( टांट 
की चट्टी ) ३२ रुपए प्रति टन, चा १२ फ़ी १०० रतल, 
निर्यात-कर लगने लगा । १६१६ से कचे-पक्क चमड़े पर 
१९ Go निर्यात-कर लग रहा था; परंतु वह यदि ब्रिटिश- 
राज्य के किसी भाग सें भेजा आता था, तो १० Ao रिबेट 
मिल जाता था। १६२३ से हर देश के लिये ९ से० क्रीमत 
पर कर लगने लगा | वर्तमान समय में सूती कपड़े पर 
११ Go, ऊनी बाना ओर गंजी मोज़े आदि पर १९ सै० 
आयात-कर लगता है। मोटर की वस्तुएं जैसे saa, 
टायर पर १8२८ से झआयात-कर और चा का निर्यात- 
कर कुछ घटा दिया गया है। लोहे और फ़ौलाद की 
वस्तुओं पर कुछ आयात-कर बढ़ाकर टाटा-जैसे सुप्रसिद्ध 
लोहे के कारखाना का कुछ संरक्षण भी किया 
गया है। 

आरत-सरकार को कलकत्ता, बंबई, मद्रास, रंगून, 
BUA और चटगाँव इन छः बंद्रगाहों पर उगाहे जाने- 
बाले आयात-कर से क़रीब २३ करोड़ पाउंड और निर्यात- 
कर द्वारा करोब ३४३ लाख पाउंड की वार्षिक आय 
होती है, ओ वर्तमान विनिमयदर से दोनों को मिलाकर 
क़रीब ३४ करोड़ रुपए प्रतिवर्ष होता है । टेरिफ़ ara: 
प्रतिवर्ष ध्यान में लाई आती हे और समयानुसार संशो.. 
wa होता रहता है ।% 


# आयात और नियीत-कर का निर्ख प्रायः एडवलारम होता 
है । विदेशी सिके का मूल्य कर-वसूली के दिन की चालू 
विनिमय-दर से लगाया जाता है । जिन वस्तुओं पर बीजक 
रक्कम पर कर नहीं लगता, उनका दाम कर-वसूली के समय की 
मोजूदा बाज़ार दर से क्रीमत Fare कस्टम-ब्री ली 
जाती हे । द 


कृषि, शिल्प ओर वाणिज्य 
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नमक-- नमक पर कर मुग़ल-ज़माने से चला आता 
है। सूर्य की गर्मी द्वारा देश में तैयार. हुए नमक पर इक्सा- 
इज्ञ-डयूटी तथा विदेशी नमक पर आयात कर द्वारा सदेव 
एक अच्छी रक्कम शाही ख़जाने में पहुँचती रही और 
पहुँचती है । १7८८ से १६०३ तक २३ रु० प्रति मन 
नमक-कर वसूल किया जाता था ( बरमा के लिये कुछ 
रियायत थी), १६०७ में एक २० प्रति सन हुआ, 
१३१६ में १४ रुपया आर १६२३ में पुनः २३ रु० प्रति 
मन कर दिया गया । इसके बाद घोर परिश्रम और 
कठिन माथापच्ची के बाद यह दर घटाई गई Biz वहं 
मान समय सें सवा रुपया प्रति मन नमक-कर लगता 
है । ऐसी सावंजनिक वस्तु को awn करने के लिये 
भारत में कई बार आंदोलन उटा और व्यवस्थापिका 
सभा ने भी भारत-सरकार से बहुत अनुरोध किया, परंतु 
उसमें सफलता न मिल सकी । 

भारत में नमक की वाषिक खपत का आधा भाग 
सरकारी एजंसी द्वारा तैयार किया जाता है, और खोद- 
कर भी लाया जाता हे । शेष आधे के लिये भारत संर- 
कार ने लाइसेंस दे wa हें । प्रतिवर्ष क़रीब १८३ लाख 
टन नमक भारत में बाहर से. आता है, जो संपर्ण खपत 
का चौथाई भाग होता है । आयात-कर बंदरगाहों पर 
वसूल कर लिया जाता है; परंतु अलग नमक खाते सें 
जमा किया जाता है। नमक-कर की संपुर्ण आमदनी पर 
केंद्रीय सरकार का अधिकार है । 

६. माल-विभाग--( The Indian Store 
Dept.)—@Az परचेज्ञ कमेटी? की सिफ़ारशों द्वारा १६ २२सें 
इस विभाग-की स्थापना हुई और भारत-सरकार त्तथा छोटी 
प्रांतोय सरकारों के लिये गोली, बारुद, कोयला, लिखने- 
पढ़ने का सामान तथा अन्य कुछ ख़ास वस्तुओं को छोड़कर 
अन्य इर प्रकार का माल खरीदने का भार सौंपा गया । 
बड़ी प्रांतीय सरकारे, देशी रियासत तथा पब्लिक 
संस्थाएं यदि चाहें, तो इस विभाग से लाभ उठा सकती 


हैं । इसका बड़ा हाकिस चीफ़ कंदोलर-स्टोस दिल्ली में 


रहता है। देखभाल और सुबीते के लिये कलकत्ता, जम- 
शेदपुर और कराँची में एजंसियां waa हैं, meade 
आर कुल्टी की सब एअंसियाँ कंट्रोलर आफ़ इंसपेवशन- 
कलकत्ता-सकिल के अधीन हैं, हर प्रकार की मशीनरी 
से सुखज्ित सरकारी प्रयोगशाला अलीपुर ( ama ) 
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में है। कलकत्ता और उसके आसपास जहाँ कहीं 
औद्योगिक कारख़ानों में माल तैयार होता है, उसकी 
जाँच प्रसिद्ध परीक्षकों व निरीक्षकों द्वारा कराते रहना भी 
इस एजंसी का काम है। प्रयोगशाला में प्रायः हर 
प्रकार के माल की प्राकृतिक तथा रासायनिक जाँच व 
विश्लेषण किया जाता है | 

जमशेदपुर में धातु-निरीच्षण-शाल्वा ( Metallur- 

gical Inspectorate) सरकार की ओर से खुली हुई 
है, वहाँ एक धातु-परीक्षक तथा कई और चतुर विशेषज्ञ 
wea गए हैं । वे प्रायः टाटा आइरन च स्टील कंपनी में 
लोहे की तैयारी की देखरेख रखते हैं, परंतु यदि और 
स्थानों का भी कोई उनके लायक़ काम मिल जाता है, तो 
हाथ में ले लेते हैं । 

कराँची में एक इंस्पेक्टर रहता 
एजंसी की तरह ही काम करना होता है | 

१६२४ से माल खरीदने के लिये कलकत्ता और 
बबई में एमंसियॉ और निरीक्षण-दफ़्तर बंबई, मद्रासं 
और कानपुर में भी खुल गए हैं । सरकारी विभागों की 
ख़रीद उनके इंडंट के अनुसार की जाती है । ४०००) से 
ऊपर का सामान होने पर स्टोर-विभाग विज्ञापन निका- 
लकर टेंडर मागता है, परंतु उससे कस रक्कम होने पर, 
किसी बढ़िया दूकानदार से, ओ सरकारी लिस्ट में होता है, 


है और कलकत्ता 


ख़रीद लिया जाता है । यदि कोई विभाग अपनी ज़रूरत 


का सामान असालतन खरीद ले और उसके भले=बुरे 
- की जाँच कराना चाहे, तो स्टोर-विभाग माल की HAT 
पर १ से० अपना सिहनताना लेकर काम कर देता है, 
ख़रीद और निरीक्षण दोनों काम २ Ao मिहनताना से 
किए आते हैं । 

माल-विभाग ने माल के उद्‌गम स्थान, उसका मूल्य 
तथा बाज़ार दर जानते रहने के लिये अपना समाचार- 


'माछुरी 


विभाग खोल were । यंदि कोई माल भारतवष के 
बाज़ारों में ठीक नहीं मिल्लता अथवा देशी के स्थान पर 
विलांयती माल की खपत करनी हुई, तो डाइरेक्टर 
जनरल इंडियन स्टोर-डिपाट मेंट, लंदन की arma विला- 
यत से मँगा लिया जाता है । इंडिया स्टोर, लंदन और 
भारतीय स्टोर-विभाग अपने कामों में एक दूसरे के 
अधीन नहीं हैं । . 

at, यह तो पहले ही कहा जा जुका है कि अँगरेज्ी 
सरकार व्यापारिक सरकार है । अतः उसकी बुद्धि भी 
वणिक्‌ बुद्धि है । माल की ख़रीद-फ़रोस्त में यदि एक 
पैसे का लाभ होता हो, तो वह देशी व्यापारियों के हाथ 
में केसे दिया जाय--पिट्ट, नौकरशाही अथवा अँगरेज्ञ ब्या- 
पारी फिर किस मज़े की दवा होंगे? रेलवे सामान 
आदि यदि विल्लायत से न anlar जाय, तो वहाँ के 
लोहे के कारखाने किसका मुंह ताकंगे ? भारत-सरकार 
की आवश्यकताओं का माल यदि भारत में ही देशी 
कारख़ानों द्वारा तैयार कराया जाय, तो उसे डर है कि 
भारत की कला-कौशल बढ़कर विलायती कारोबार का 
कहीं दिवाला न निकाल दे । भला भारत की विलायती 
सरकार इसे कैसे सहन करे TIT उसके निकट स्वदेश 
ऐसा ही प्यारा नहीं है जैसा भारतीयों के लिये भारत 2 
यदि वह अपनी इस प्रकार की नीति को ही बदल दे, तो 


[a 


फिर शासक और शासितों में रस्सा-कशी ही क्यों हो।: 


उक्त विभागों से पता चलता है कि भारत-सरकार का 


व्यापारी दुनिया में कितना बड़ा पंजा हे । आगे किसी 
समय इसी प्रकार की सर्वसाधारण द्वारा स्थापित व 
संचालित भारत की रा रसरकारी व्यापारिक संस्थाओं 
का भी दिग्दशन पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने की Fer 
की जायशी । 

विश्वनाथ चतुर्वेदी 


[ वर्षे ८, खंड २, संख्या ३ 


। १, जाति-प्रेम 
नहीं हे जिसमें जातिस्नेह, 
जन्म हे... उसका शून्य-समान ;. 


चुरुष हे वही जिसे हे प्रेम, 


जाति पर निश्चल ओर महान ।.. 


ag का एक अंग है जाति, 
बना देगी वह उसको उच्च; : 
"अगर तुम कुछ भी कोशिश करो, 


वना दो दुखी जाति धनवान्‌ | 
जाति से करो प्रेम प्रिय ay, 

बनाओ उसको गोरवशील ; 
faa यह जाति बनाए उच्च, ... 

सला क्यों होगा देशोत्थान | 


रामेश्वरप्रसाद शक्ल 
x “ 96 x 


र, भूत 
2 का समय था । आकाश में बादल छाए 
हुए थे । नन्हीं-नन्हीं ge पड़ रही थीं। कभी- 
कभी कड़-कड़ करके बिजली भी चमक उठती थी । 
ces बेलो की जोड़ी लिए खेत से घर की ओर 
Were था। मार्ग के दोनों आर गेहू के हरे- 
भरे खेत लहंरा रहे थे | गाँव का यह सबसे निर्जन 
भांग था। इस भाग में केवल पॉच-छः किसानों 
के भोपड़े ही थे । यहाँ से लगभग पोन मील qa 
SV ओर हटकर ५०-६० किसानों के कच्चे मकानों 
की बस्ती थी । ः 
द्विन-भर का थका-हारा रघ्घू बेला को हॉकता 
हुआ घर की ओर बढ़ा चला जा रहा था। काले 
काले बादलों के बीच कड़-कड़ करके बिजली 


३६२ ie माधुरो 


चमक उठी | एक पल-भर ठहरनेवाली रोशनी सें 
LEY को दाहने ओरवाले खेत में एक काली-सी 
शक्ल दिखाई दी | फिर बिजली चमकी । अंधकार 
छा गया। रघ्घू का हृदय घड़कने लगा। उसे 
खेत के ठीक मध्य में एक लंबा-चोड़ा, काला- 


कलूटा देव-सा खड़ा दिखाई दिया । cey की 


कमर तक आानेवाले AE के पौदे उसकी पिडलियों 
तक भी नहीं पहुँच सकते थे । उसके सिर के 
बाल घुटनों तक बिखरे हुए थे। आँख लाल-लाल 
अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके बदन 


` पर सिवा लँगोटा के ओर कुछ न था | बिजली 


चमकी | जगमगाता हुआ प्रकाश फेल गया ! बस, 
फिर एकदम अंधकार। रघ्घू के पेर पृथ्वी से 


 चिपट-ले गए । चीखने की भी शक्ति जाती रही । 


भय के मारे घिष्धी बँध गई । जोरों से पसीना 
छूटने लगा | इस बार उसने भूत को अपनी ओर 
आते हुए देखा था। 


अंधकार था। घना झँघेरा। Tey को अपने 
बिलकुल fanz दाहनी ओर से खुनाई दिया, 
As, खाऊँ, खाऊं, खाऊं SAH रहे-सहे होश 
भी जाते रहे । “हाय, राम ! खाया !” बड़े ज़ोर 
से चीखकर वह घर की ओर सरपट भागा । पीछे 
से आवाज़ आई, “बच्चा, डरो ar’ अब तो उसे 
पूरा विश्वास हो गया कि भूत उसे फुसलाकर खा 


जाना चाहता हे । एक चीख: मारकर उसने . 


ज़ोर से gain भरी । आँधेरे के कारण सामने 


के aga के पेड़ से उसका सिर धड़ाम. 


से जा लगा | कच्चे तरबूज़. की तरह सिर 
फट गया | 
बिजली चमकी । वृक्ष के तले बेहोश cey 
पड़ा था fac से लाल-लाल TH बहकर चारों 
ओर फेल रहा था। ह 


[ वर्ष ८, खेड २, संख्या दे 


~ 


शह 
rey की जब आँख खुली तो उसने अपने 
आपको wae मे पड़े पाया। खिर में असह्य 
पीड़ा हो रही थी । उवर के मारे बदन wand? 


हुई भट्टीमे चने की तरह सुन रहा था । उसको 


मा सिरहाने बेठी हुई उसका सिर सहला रही 
थो। tq ने पिछली रात का हाल खुनाने को 
ज्यों ही मुँह खोला cat ही उसकी मा बोल उठी, 
“तू यों ही डर गया, बेटा! aa कीमा के यहा 
एक साधू आण हुए हैं। रात को तूने उन्हीं को 
देखा atl” 


Tey जानता था कि मा कभी मूठ नहीं बोलती; 
तो भी उसे मा की इस वात पर यक्रीन नहीं आया । 
“ऐसा भयानक भी कोई आदमी हो सकता है १” 


तीसरे fea cey का उवर उतर गया | सिर 
का घाव भी सूखने. लग गया । वह तुरंत दौड़ा" 
दौड़ा धन्नू की मा के घर जा पहुँचा | उसने देखा 
वही रातवाला भूत चारपाई पर बैठा दृध-दही 
उड़ा रहा है। 

साधूजी ने हॅसकर कहा--“बच्चे, अब भी डरता 
है क्या १” 

रघ्घू ने सुना, ठीक वही बोली ot | डर के मारे 
शाम, 'राम' उसके कानों में 'खाऊँ,' 'खारऊ -सा 
सुनाई पड़ा था | 


तेजनारायण काक क्रांति” 


x x x 


३, वीर-प्रतिज्ञा 
(१) 
जीऊंगा मरूगा देश भारत के नाम पर, 
भीरुता के भाव भर कायर कहाऊँगा न; 
तन मन धन तीना वारूगा स्वघर्म-हेतु, 
आपस में आग अविवेक की जलाउँया न 8 
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छेड़ गा स्वतंत्रता की तान WIT रच, करूँगा अताप-शिवराज का-सा घोर युद्ध, 
होकर विज्ञासप्रिय गोरव dara न; - देखकर वेरिया की सैन्य डर जाऊंगा न। 
दिन फिर Bear सुबोध कर्मयोगी बन, (६) 


“कर्ण! कुलद्रोहियो में लिखवाऊंग - त याह र 
aw कुलद्रोहियां मे नाम लिखवाऊगा न । लूट धन जने घरा धाम की न होने दूँगा, 


है (२) रक्षा का अचूक चक्र BEAT घुमाऊंगा $ 
चार. नात र Py भारत मही को ae जागूति का मंत्र फूं क दूंगा सब ही के कान, 
Re Se करावा Ber ore we सोते न रहेंगे “कण? सबको अगाउँगा ॥. 
चल गा सदेव. देखभाल कर नीच-ऊच, अत्याचार अत्याचारियों के मेट दूँगा सब, 
ठोकर, विचारःटग फोड़कर, खाऊगा न। मद मदकारियों का थूल में मिलाउँगा ; 
होने दू गा शक्ति का न हास परमुख हेर, स्वत्व fea हुए कर लूँगा फिर हस्तगत, 
NNN दत. Ue काट जड़ जालियों की, कंटक मिटाऊंगा । 
देश को जिल्लाऊंगा पिल्लाकर fase, 


‘eq रजपूती गुणगरिमा गिराऊगा न । ६) 
(३) वर्तमान को भूत का, देकर रूप अतोल ; 
आरयजननी को अपमानित कराऊँगा न, प्रकट करूं गा वीर का, “कर्ण” विशव पर मोल | 
वीररस पान कर वीरता दिखाऊँगा; “pay? 
कर रणचंडी की उपासना अनेक भाति, x x x 
‘eu? के समान भुजदंड फड़काऊँगा | ४, तितली ओर मोमाखी 
टीका. अपवाद का मढ़ाऊँगा न माथे पर, एक जंगल में चहुत-सी तितलियाँ और एक 


घर. dg रूप वैरीदल को रुलाऊंगा; मोमाखियों का छुक्ता था। 
औवों को सताऊँगा न--हिंसा तज दूँगा सब ; 


ड र. खुबह होते ही मक्खियाँ फूलों का पराग लातीं, 
VIS कहाऊगा न--रक्षक कह!ःऊगा । ळे 


oe फूलों का रस चूसकर शहद का भंडार भरा 

हारूगा न साहस, बिसारूगा न सुध-ब॒ध, करती थीं । 
नूतन उमंग धार (हिय हुलसाऊँगा; उनका बहुत बड़ा घर था। रानी के, रानी के 
बोऊँगा न. वैर-बीज, त्यागूंगा न बंधुमेस, बाल-बच्चों के, यहाँ तक कि नोकर-चाकरों केः 


मेल के महोदधि में म्हाऊं--नहलाऊेंगा | 
alg गा न खोटी सोख, TAT न खोटे राग, 

मेट आपधाप भावभंगी विमलाऊगा; 
खोऊँगा न आखर आ dear न सिर धुन, 


लिये भी एक-एक घर था । घर ज़रा भी Het से 
Zz जाता, तो तुरंत मरम्मत कर ली जाती थी । 
दिन-भर सब मिलकर अपने अपने काम में लगी. 


काम. कर “कर्ण” कुलगौरव बढाऊँगा। रहती थीं । ज़रा भी कभी आलस करके बेठी. 
(<) नहीं रहती थीं । 
व्यागूह्ग न विश्‍व-वदुनीय Ya रामनाम, आर. तितलियाँ-खुबह होते ही कितने ही. 


कंस मदहारी प्यारे कृष्ण को YAR न; 
बार कम कणे का सराहुंगा सहस्रमुख, 

एक भी निहत्ये पर वाण बरसाऊँगा न। 
असुर-नराधम-्यवन पर बार-बार; लेती फिरता | 

दया प्रथ्वोराज के समान दिखल्लाऊँगा न; मोमाखियों को रानी के बाल-बच्चो को पालने- 


तरह के साजा से सज़-बड़े-बड़े पहाड़ी Sat 
का उड़ान उड़, इस फूल का, उख फूल का रखे 
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पोसने के लिये नोकर हैं। वे is के पराग आर 
शहद से खीर कर उन्हे खिलाते हे, ओर और भी 
कई तरह की खवरदारी रखते = | 
आर तितलियों के-उनके न तो घरवार, न 
खाने का जोगाइ, ओर न टावर-टोलियों पर माया- 
ममता ही .। वे जैसे होटल में रहती हैं । बालकों 
की देखभाल कर धनी करती हैं, तो अनाथ- 
आश्रम में छोड़ देती हैं । जानती हैं केवल सज- 
-सज्ञाकर बहार लेते फिरना ओर खाना | 
एक दिल एक शाम को मजलिस में जीमने 
जाने पर तितलियों की रानी की मोमाखियों 
की रानी से मुलाक़ात हुई। मोमाखियों की रानी 
अपने कई नोकर-चाकर ले गई थी | कितु किसी 
की भी पोशाक में कुछ बहार नहीं थी । रानी से 
लेकर चाकरानी तक TH ही पोशाक में थीं । 
केवल रानी के बड़े शरीर को देखकर उसे सहज 
ही में रानी समभा जा सकता था | 
| तितलियों की रानी, नोकरानो, धोबन, नाइन 
तक की पोशाक की कैसी छटा ! तितलियों की 
- रानी की सखिया तो मोमाखियां की रानी की 
खी धी-सादी पोशाक देखकर बहुत हँसती थीं | 
मोमाखियों की रानी उनका रुख देखकर चुप 
होकर बैठी रही | 
` तितलियों की रानी ने इधर-उधर की दो-एक 
até होने पर मोमाखियों की रानी से कहा-- 
“बहन, तुम लोगों की चाल-ढाल तो बहुत wet 
है । क्या गधा-खाटनी ही तुम खट सकती 
हो ! सुबह होते-न-होते-कुड़ि ओर qua 
लेकर जाती हो फूलों का पराग भाड़ लाने, 
जैसे स्युनिसिपेलिटी के मेहतरों का दल हो ।” 
उसकी Alaa तो यह बात सुनकर एक-एक 
“पर हँस-हँस गिरने लगीं | 


माञुरो 


[ adc, खंड २, संख्यां ३ 
“इस तरह सबके सामने झुड़ि लिए इए आते- 
जाते तुस लोगों को शरम नहीं आती ? इसके 
बाद कई जगहों से खोज-खाज मालःमखाला इकट्ठा 
कर राज जोड़कर घर बनाना पड़ता हे । फिर 
उसकी मरम्मत भी करनी पड़ता हे । इतना 
करना तुम्हे बुरा नहीं मालूम होता?” 
मोमाखियों की रानी ने कहा-- “हस स्वयं खड- 
कर अपना काम करतो हैं, इसमें लाज और बुरा 
मालूम होने की कौन-सी बात हे वहन 2” 

“फिर फलों का रस चूस लाकर शहद तैयार 
करना पड़ता है । वह शहद भंडार में भी भर 
रखना पड़ता है fac मनुष्य जब ये सब लूट- 
ऊट ले जाते हैं, तब तो बस | आहा ! तुम लोगों 
की कैसी बुद्धि हे!” यह कहकर सब मिलकर 
हीही-हीही करके हँसने लगीं | 

रानी की एक सखी ने कहां--'हम लोगों की 
कैसी खुखी जात है । ताज़ा-ताज़ा रस-भरे 
फूल, जब जाती हैं चूस आती हैं, मौज करती 
नाचती-नाचती फिरती है, और नींद आने पर 
फूलों के बिछौनों पर लेटकर सो जाती हैं। सच- 
सुच ही आप लोगों का-सा खटना ओर शद्दद्‌ 
इकट्टे करने की धुन देखकर तो बड़ी हँसी 
आती है।” 

ठंड की मोसम हे । मोमाखियो की रानी खाने 
के बाद आरामचोकी पर बेटी है । उसकी सब 
सेवा कर रही हैं-कोई बाल सुखा रही हे, कोई 
पेर दबा रही है | 

एक नोकर ने रानी से आकर कहा-*“एक 
भिखारिणी आपसे मिलना चाहती हे ।” रानी ने 
उसे ले आने का SIA दिया | कुछ देर बाद एक 
रोगी, दुर्बल लड़की आकर बोली-- नमस्कार, 
अच्छी तो हो ।” 


0. 


शक 
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शानो पहले उसका Bat चेहरा देखकर नहीं 
पहचान सकी । फिर पहचानकर कहा आहा 


qual तो बहुत खराब देखती हूँ बहन, किस 


तरह तुम्हारी यह दशा हुई! आहा! बेठो- 
बैठो ।” इसके वाद नोकरों से कहा-- जाओ तुम 


"लोग जल्दी ही इसके खाने-पीने का वंदोवस्त 


कर दो | 

तितलियों की रानी ने कहा- “अपने दुःख की 
बात और क्या कहूँगी बहन ! उस चक्क, विना 
सीचे-चिचारे जो अन्याय किया, अब उसको 
सज़ा पा रही हँ | उस am केवल खाती थी 
ओर अच्छी-आच्छी पोशाक पहनकर बहार लेती 
{फरती थी । बाद में क्या होगा, यह बात यदि 
सोचती, तो क्या फिर मैं उस aw, वैसा करती | 
भगवान मुझे इतने दुःख दंगे, यह में क्या जानती 
eft | | 

तितलियों की रांनी, मोमाखियों की रानी के 
कहने से कुछ दिन वहाँ ठहरकर खा-पीकर खूब 
अच्छी हो गई। 

वह फिरः-फिरकर उनका घर और मंडार 
देखती थी और wa बड़ाई किया करती थी | 

एक दिन दुपहर को दोनो रानी बेटी हुई 
बातचीत कर रही थीं । तितलियां की रानी ने 
कहा-- “अहा, तुम लोग बहुत खुख से हो, खट- 
aes घर भी खूब अच्छा बनाया है, भंडार 
में खूब जमा भी है सही, तव भी दिन-रात क्या 
बहन, इसी को लिए बैठा रहा जाय £ शरीर का 
आराम और मन का आनंद न होने से में तो 


एक घडी भी नहीं रह सकती। यह सोने की-जैसी 
भलमली FA ओर इस वाग के डहडहाण लाल 
फूल देखकर तुम्हे कैसे केवल मुँह में लादकर 
बोझ ढोने की इच्छा होती है। में तो अब नाचती- 


नाचती फूलों का रस खाती हुई मौज करने को 
चलती हाँ | नमस्कार | 
_मोमाखियों कां रानी, तितलियों की रानी की 
इतनी SSM हाने पर भी फिर वेवकूफ़ की ATE 
अपनी अवस्था को न समझकर चलने ओर केवल 
मौज करते ET फिरने का स्वभाव देखकर BATH 
हो देखती-की-देख त रह गई | | 
जिसका जो स्वभाव है, वह झ्या सहज में बदल 
जाता है ! | 
sited जोशी 
x x aay | 
Woe by 
सब रपण कर चुकी, | 
नहीं अब शेष रहा कुछ; 


फिर भी कहते यही, . : 
| कि “तुमने नहीं दिया कुछ । 
श्रद्धा, ule, - सनेह, 
| प्रेम के पुष्प हमारे ; 
अब तो केवल यही 
शेष हैं, प्राणपियारे !.. 


यह हार बनाकर उन्हीं का अपण करती = तुम्हे ; 
इस पुष्प-माल को ग्रहण कर AY HATA कर दो हमें। 
घर्मपली श्रीरामगोपाल मिश्र 
x Rh x 
६.नई लहर और भारतीय खियाँ 
Cx) 
क्रांति | क्रांति | क्रांति ! ! जिघर देखो, आज यही 
da मची हुई है। ,फ्रांस की राज्यक्रांति से, आधुनिक 
रूप में, इसका उद्भव BAIS; ओर॑, तब से अब तक, 


~ 


यह उत्तरोत्तर विकसित ही होती चली आ रही है । 


~ nN nN Px 


दनिया A feat भी आर Tea काजएु--कहा 


राजनैतिक तो कहीं आशिक, कहीं धार्मिक तो कहीं 


अ अनुवादित 


rg न कं SS लका Se 
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माधुरी 


| वर्षे ८, खंड २, संख्या ३ 


लैतिक--किसी-न-किसी प्रकार की क्रांति का तांडव 
aaa, थोड़े-बहुत रूप में, दिखेगा ही । न-जाने कितने 
राजवंश छिन्न-भिन्न हो चुके हैं, न-जाने कितने मदांध 
शासक धराशायी हो चुके हैं, न-जाने कितने गर्वियों का 
मान-मददंन हो चुका है, न-जाने कितनी परंपराएँ बदल 
चुकी हैं, और न-जाने और भी कितनी उथल-पुथल 
मच चुकी है क्रांति के नाम पर ! फ्रांस का ae लुई 
गया ; रूस क ज़ार का क़त्लेझाम हो गया 5 आज के 
स्वेच्छाचारियों और अत्याचारियों के भाग्य का भी 
कौन ठिकाना है ? और सामाजिक sek ?--आह, 
कहाँ है आज वह पहले का ज'गली और अंध-विश्वासी 
योरप ? कहाँ है आज टकी का प्रसिद्ध मुन्नापन ? कहाँ 
है आज अक़ग़ानिस्थान की पहले की-सी जंगली और 
Sear सभ्यता १ अरे, भारत की सर्व-प्रशंसित और 
सम्मुन्नत वादक सभ्यता का भी तो आज कहीं परा ओर 
पुराना अस्तित्व नहीं है ! 

क्रांति !--झोह, कितना जादू भरा हुआ है इस 
छोटे-से शब्द में ! कितना भीषण और, साथ ही, कितना 
आकर्षक है यह शब्द ? कायर इसके नाम-मात्र से हड- 
बड़ा उठते हैं और युवक -- उठती हुई उम्र के ख्री- 
युरुष--उठनी हुईं THT और हार्दिक उल्लास के साथ, 
इसके स्वागत के लिये, अधीरता और उत्कंठा के साथ, 
सड़फड़ाते हैं । 

क्रांति! सचमुच कितनी शक्ति है इसके अंदर ? 
कितनी भयावह, किंतु, परिणाम में कितनो सुखद ! नदी 
का प्रवाह जैसे मार्ग के कूडे-काँटों को बहा ले जाता 
है, कांति भी अपने भी षण-झयानक प्रवाह भें सब बरा- 
इया Hil उन बुराइयों के कतां को उसी प्रकार 
सफ़ाचट कर डालती है । 

इसरा अये, और इसीलिये, हम उतावले-अधीर युवकों 
को यह अतिप्रिय है i हमारी यह आशा है--और, 
इसी आशा पर, हमारे न-जाने कितने और किन-किन 
अंसूबो का आधार है ! 

इसीलिये कितने प्रसन्न होते हैं हमारे हृदय, जब हम 
सुनते हैं कि आज असुक देश में क्रांति इई और आज 
age जातिया वग ने क्रांति का शंख फेका! ओह, 


क्या पूछना है उस प्रस्ता का--उस उमंग और 
उत्साह का | चाके हम क्रांति के प्रतीक्षक हैं, इसलिये 


“बल सिला ; उनका साहस बदा ; 


भूल जाते हैं इस बात को भी कि जिस पर हम और 
हमारे हदय इतने उछल रहे हैं, वस्तुतः वह ठीक भी है 
या नहीं ! क्रांति की उमंग के मदमाते हम अधीर युवक 
इस बात के सोचने की few ही क्यों करें कि नदी का 
यह प्रवाह कूड़ा-कर्कट को ही ले जा रहा है या कहीं 
हमारे ( जीवन के लिये आवश्यक ) आराम-आशायश 
के सामान को भी बहाए ले जा रहा है ? कांति ! जिस 
पर हम हषं से उले पड़ रहे हैं, हमारी बराइयों को 
ही सफ़ाचट कर रही है या उनके साथ हमारी नामशेष 
अच्छाइयों को भी नष्ट किए जा रही है--इस बात के 
निरीक्षण की हम उतावलों को फिक्र और परवा ही 
कहाँ हे! - 
(२) 

“खरबूज्ञ को देखकर ख़रबूजा रंग बदलता है?-- यह 
एक प्रसिद्ध लोकोङ्गि है। दुनिया की मौजूदा रविश में 
जहाँ पुरुष आगे as, यह नामुमकिन था कि aay भी 
न अग्रसर होतीं | उन्होंने स्वदेश-मुक्रि के लिये जहाँ 


पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाया, वहाँ स्वयं अपनी मुक्ति 


के एलये पुरुषों के ख़िलाफ़ “अहाद” की घोषणा करने में 
भी वे पीछे न रहीं । “कोई जाति किसी दूसरी जाति के 
अधीन नहीं रह सकती --इस ध्वनि के स्वर में स्वर 
मिलाकर उन्होंने भी घोषणा की, कोई वर्ग (8८८६ ) 
दूसरे किसी वर्ग के ऊपर निभेर--परमुखापेक्षी--नहीं 
रह सकता V बस, यही है खी-स्ातंत्र्य का श्रीगणेश | 
क्रम-विकास सृष्टि का नियम ठहरा जो fay एक 
समय संपत्ति समझी जाती थो, पुरुषों ने जिन्हें अपनी 
ज़रख़रीद दासी और संतानोत्पत्ति की मशीन सचमुच चाहे 
न समझा हो, परंतु अपनी आज्ञानुवर्तो जिन्हें मानने का 
वे अपना जन्मजात अधिकार मानते आए थे, होते- 
होते, वही उनकी समानता का दावा करने लग गईं । 
उन्होंने केवल दावा ही नहीं किया, इसके लिये प्रयत्न 


भी किया--ओऔर, एक के बाद एक, कष्टों व आपदाओं 


a 


का भा साहस क साथ आह्वान कया | पारणाम यह 


~ 


हुआ कि समाज में विचार-क्रांति हुई- अर ओ लोग 
शरू-शुरू में उनकी इस बात को पसंद न करते थे, बे 
भी इच्छा वा अनिच्छा से अपने विरोध को पी गए । 
कुछ तो उनके ज़्बदंस्त समर्थक बन गए। खियों को 
वे और भी ज्ञोरों से 


चैत्र, २०६ qo स? (2 eee हा. 
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इस मार्ग पर अग्रसर हुई । ऑर, आज हम डेखते हैं कि 
योरप व अमेरिका में ही नहीं, जंगली कहे जानेवाले 
ifs al और प्राचीनता के अन्यतम पक्षपाती हमार 
एशिया में भी आज उनकी स्थिति कुछ से कुछ हो गई है 
इँगलेड में तो हाल के नए चुनाव में पार्लमेंट के सत- 
दाताओं में अधिक संख्या खया का होने से मानों देश 
के शासन पर उनका प्रभाव पुरुषों की अपेक्षा आधिक 
हो गया है । स्त्रिया वहाँ के मंत्रिमंडल में भी पठ गई 
। अमेरिका सें उनका काफ़ी ज्ञोर है। अन्यत्र भो-- 
पश्चिमी देशों सें--उनकी दुदुभी है । एशिया के चीन 
जापान, फ़ारस आदि देशों में तो खिया जागृत आर 
प्रगतिशील हैं ही; परंतु भारतवर्ष भी इस लहर से 
झछता बचा हो, सो बात नहीं | यह संभव भा नथा। 
faga दो-तीन साला में भारत में महिला-जागृति 
को काफी लहर theater हुई है । अखिल-भारतीय 
महिला-परिषद्‌ के दिनों में तो ख़ासी चहल-पहल रहती 
हो है; परंतु विभिन्न आंतों ओर ज़िला का मॉर्टला- 
परिषदा तथा ag Tas समभा-समितियों की हलचल भो 
ब्याजकल अक्सर सुनाई पड़ती हैं । विभिन्न सभा-सास- 
taal माहलाओं की स्थापित हो रही हैं । बंगाल की 
सरोज-नालनीदत्त-स्मारक संस्था बड़ी ठोस ओर वागत 
नींव पर चल रही है । दक्षिण में कर्वे-विद्यापीठ ओर 
उसकी शाखाएँ तथा उत्तर में जालंधर का कन्या-महा- 
विद्यालय और दिल्ली का कन्यागुरुकुल आदि Raat मे 
शिक्षा का अच्छा बीज-वपन कर रहें हैं । शिक्षा की दशा 
में ये प्रश्सनीय कार्य कर ही रहें हैं; उधर मंडी की 
हारानी आदि संश्रांत महिलाओ ने भी अपनी निजी 
हैसियत से तथा Wo भा० महिला-परिषद्‌ के ओर से 
ख्ली-सधारों की आवाज़ बुलंद को हे । विभिन्न प्रांता में 
स्त्रियां को कौंसिलों के चुनाव में मत देने के हक़ ही नहों 
इमले हैं, बल्कि कहीं-कहा तो एक-आध महिला कॉसिल 
की सदस्य भी बन रइ हैं | मद्रास की श्रीमती डा० 
क्यथ्यलद्सी का नाम इस संबंध में विशेष उल्लेखनीय 
है, जो महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिये बड़ा ठोस 
एवं अनवरत काय कर रहा हें आर अपनी योग्यता एव 
कार्यपट्ता से कॉसिल के उपाध्यक्ष-पद्‌ को सुशोभित 
किए हुए हैं | सवसाधारण म श्रीमती कमला देवी 


चट्टोपाध्याय, श्रीमती बजलाल नेहरू, श्रीमती सुषमा 


सेन, मंडी की महारानी साहबा, तपस्विनी पावतीदेवी 
आदि अच्छा काम कर रही हैं । श्रीमती सरोजिनी 
नायडू तो सभी क्षेत्रो में अंतर-राष्ट्रीय ASS प्राप्त कर चुकी 


हें भारत की जनता उन्हें अपने अधिकार के सबसे 


बड़े राष्ट्रपति और राष्ट्रदूत के सम्माननीय पद प्रदान कर 
चुकी है । श्रीमती उमा नेहरू, कुमारी लजावतीजी, 
श्रीमती अवंतिकाबाई गोखले, डा० प्रभावतीदास गुप्त, 
श्रीमती चटर्जी आदि भी अपने-अपने प्रांतों कोर sar 
मे काफ़ी काम कर रही हैं । पन्न-पत्रिका भी कोई ऐसी 
नहीं, जिसमें उनके संबंध की sal ख़ास तौर पर नः 
रहती हो । यहाँ तक कि आजकल पन्न-पत्निकाओं में 
उनके चित्रां की भी भरमार हे । इस प्रकार हम देखते 
हैं, चारों ओर आज उनमें जागृति-ही-जागृति और 
ग्रगति-ही-प्रगति दिग्बाई पड़ रही हे 

यह बात नहोीं कि स्त्री-स्वातंन्य के विरोधी हमारे यहाँ 
कोई न रहे हों । अब भी “न स्त्री स्वातन्च्यमहेति 
की पुकार मचानेवाला एक दल हमारे यहाँ मौजूद हे ६ 


परंतु नदी में बाढ़ आने पर जेसे कोई उसे रोकने का 


साहस नहीं कर सकता, इसी प्रकार--किसी भी कारण 
से क्‍यों न हो--आज वे भी इस लहर का अवरोध करने 

का साहस नहीं कर सक रहै हैं । 

यही, संक्षेप में, आज की स्थिति है । 
(३) 

यह लहर कहाँ तक उपयोगी है और कहाँ तक नहीं. 
यह विवादास्पद बात है । श्रीमती जिना aime 
फ़रेरो के समान विदुषी महिला (जो एक प्रसिद्ध 
इटालियन इतिहासज्ञ की स्री और स्वयं भी एक मश- 
हूर अपराधशास्तरविज्ञ एवं सुविख्यात ग्रंथकार हैं ) का तो 
कहना है कि “इन विजयो से feat के सुख में कुछ वृद्धि 
हुई; इस बारे में मुझे तो शक ही है ।? परंतु कई विठुषियां 

इसकी HATA समथक भी तो हैं 
च्छाई और बुराई प्रत्येक बात में होती है । at 
स्वातंत्र्य में भी अच्छाइयाँ हैं, इसे तो कोई अस्वीकार 
कर ही नहीं सकता | आज़ादी एक ऐसी नियामत है 
कि उससे किसी का बिगाड़ नहीं होता । आज़ादी से 


aN a Sn 
मन और आत्मा का विकास होता हं; ज़िम्मेदारी और 


दूर देशी आती है ; अपने अच्छे-बुरे, उक्भति-अवनति की 
कल्पना और तदनुसार काय करने की प्रेरणा होती है ६ 
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उत्साइ-उमंग, आन और लगन होती है । परंतु. एक 
शत है । वह हो सची आज्ञादी; किसी का अनुकरण नहीं | 
आत्म-प्रेरित सच्ची आज्ञादी की ज्ञरूरत है । ऐसा न होने 
पर वह उच्छुंखलता के रूप में पलट जाती है । र, यह 
` सब जानते हैं, उच्छुंखलता कभी वांछुनीय नहीं होती । 
स्री-स्वातंत्य की जो लहर हमारे यहाँ उठी है, उसमें 
कौन-सी बात प्रधान है--यह एक टेट्रा सवाल हे । अभी 
इसका निश्चय हो भी नहीं सकता । यह तो तभी पता 
चलेगा, जब यह काल अतीत की बात हो जायगा 
आर उस भविष्य के विचारक शांत एवं तटस्थचित्त से 
इस हो जानेवाले भूत पर बिंचार करंगे। 
यह ज़रूर है कि स्वतंत्रता होनी चाहिए और प्राचीन 
काल से--कहते हें--हमारे यहाँ Raat को स्वतंत्रता 
प्राप्त मी थी । परंतु तब और अब में एक FH है । जैसा 
कि 'ेदांत-केसरी' से इस विषय की समीक्षा करते 
हुए एक बार स्वामी ईश्वरानंद ने लिखा था, पहले 
हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य से उद्ध त संयम की भावना मुख्य 
शी । उनके स्वर-में-स्वर मिलाकर कहें, तो हम कह 
सकते हैं किं जहाँ यह बात न हो, अर्थात्‌ बह्मचर्थ से 
Sea संयम के भाव न हों, वहाँ ख्री-पुरुषों का स्वच्छंद 
siz अबाध हिलना-मिलना--उनकी स्वतंत्रता--निश्चय 
ही खतरनाक है ! 
सुधार करना बुरा नहीं है, ama कि वह अंतर की 
छिपी हुईं वासना की पूर्ति के लिये बनाया हुआ बहाना 
न हो, वह हो सुधार की अंतःप्ररिंत सच्ची और उन्नत 
प्रेरणा से, संयम के साथ, और स्वयं कष्ट उठाने के रूप 
में सुधारक का काम अपने लिये रिंयायते या छूट चाहना 
नहीं है, स्त्रच्छुंदता को भी वह हर्मिज़ नहीं अपनाता; 
उसका काम तो है समष्टि की सुख-सुविधा के लिये यदि 
अपने पर कष्ट-्यांपडाऐं आती हों, तो उनकी परवा न 
कर उनका स्वागत करना, विनम्रता-पू्वक उनका मसुक़ा- 
बला करना और अपने लिये रियायतों व छूटों का मोह 
परित्यागं करके उच्छुंखलता-हीन एवं स्वाभिमान परंतु 
विनम्र जीवन-यापन करना । संक्षेप में, कठिनाइयों व 
पशोपेशों से रांतं-दिन सुक्राबल़ा करना और कष्ट एवं 
संयम--अर्थात्‌ तपस्या--ही सुधारक का प्रसद्‌ है । यही 
सुधार का राजमार्ग हे और तभी सचमुच किसी भी सुधार 
में पूर्ण और वांडनीय सफलता प्राप्त हो सकती है। 


माधुरी 
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आजकल यह बात कहाँ तक मिलती है, यह विचार- 
शीय है । यह तो afin कहा ही नहीं जा सकता 
कि आज के सुधारक इसके बिलकुल विपरीत हें; परंतु 
इसके अनुरूप कहाँ तक हैं, यह भी स'देहास्पद ही हे ! 
आज तो एक मत सदाचार को ढकोसला माननेवाला भी 
बढ़ रहा है, यद्यपि यह नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ 
उसका असर कहाँ तक हुआ है | ऐसी स्थिति में क्या 
किया जाय ? हम यह तो न कहेंगे कि सुधार ही न 
हों--सुधार हों और अवश्य हों, नहीं तो हम परिवर्तित 
जीवन के साथ केसे चलेंगे ? परंतु यह हम ज़रूर कहना 
चाहते हैं कि पश्चिम के पीछे अंधे होकर न चला जाय | 
कोई बांत प्राचीन या पूर्वी होने से ही न छोड़ी जाय, 
आर न अर्वाचीन या पश्चिमी होने ही से किसी बात को 
ग्रहण किया जाय । प्रत्येक बात को उपयोगिता और 
उपयुक्तता की तकंसम्मत कसोटी पर कसना आवश्यक 
है, संयम का मंद्देनज़र रहना भी वैसा ही ज़रूरी है; और 
तब, ,खूब चोच-समककर, फिर पूर्ण निश्चय के साथ उसे 
छोड़ना या अपनाना उचित है । - 
भारतीय स्त्रिया चू किं दीघ काल से बाहरी जीवन से 
विरक्क और प्रथक्‌ रही हैं--चाहे इच्छा से हो या अनिच्छा 
से, पर रही ज़रूर हैं, शिक्षा और बाहरी जीवन का 
उनका अध्ययन और अभ्यास भी अभी कम ही है, साथ 
ही एकमात्र पुरुष पर निभर रहना चाहे वे न चाहती 
हों, पर पुरुष की, प्रधानता को वे. अस्वीकार भी नहीं 
करतीं, अतएव उन्हें तो इन सब बातों पर बहुत काफ़ी 
ओर सतक ध्यान रखना आवश्यक है । नहीं तो, भय है, 
कहीं वह हिसाब न हो कि “चौबेजी गए तो छब्बे बनने; 
पर रह गए दुबे ही ।' | 
` आशा है, नई लहर पर अग्रसर होते हुए, वे इस 
बात पर पूरा-पूरा ध्यान रक्‍खेंगी और अपने को. महान्‌ 
भारत की अतीत परंपरा के उपयुक्क ही सिद्ध करेंगी--- 
वह परंपरा, जिसके लिये, आज भी, श्रीमती सरोजिनी 
नायडू तक को अभिमान है ! श्रीमती नायडू के स्वर सें 
स्वर मिलाकर कहें तो आज भी भारतीय खियो का 
सर्वोत्तम यादशं वह सावित्री हो है, जिसने अपने 
आत्मबल से यम तक को परास्त कर दिया था । 


सुकुरविहारीलालः 


कीन -> 


१. संस्कृत में महाकवि बिहारी 
yer के कवियों ने साहित्य-संबंधी जिनं .वर्ण- 
` he विषयों पर क्लम उठाइ, उनमें भरसक 
कुंछु कसर नहीं छोड़ी । उनकी “अनोखी gat को अमी 
तकं लोग दूँ द-दूदकर निकाले जा. रहे हैं। सतसई के 
विधाता विहारीओ ने जिस समय खंस्कृत-साहित्य में 
अनोखी सृष्टि की, उसके पहले प्रायः सभो : नामी- 
नामी -संस्कृत-कवि अपने साहित्य का दफ्तर | रसिको के 
fad छोड़कर लोकांतरवासो हो चुके थे। 
चाहे केसा हीं शक्तिशाली कवि हुआ हो, श्रुत (ara) 
आर अभ्यास की सहायता से जब वह अपनी कविता 
को रसिक-समाज के आगे बढ़ाता है, तब उसके विचार 
अपने पहले के कवियों के अनुसार ही. बनते हैं । उसकी 
कल्पना उन्हीं के Waal के साथ-साथ चलने लगती 
है । यह चोरी नहीं, इसे स्वाभाविक झुकाव कहना ठीक 
होगा | बिहारीजी ने भी अपने काव्य सें गाथासप्तशती, 
झार्यासक्षशती). अमरुक आदि की कल्पनाओं को जो 


सजाकर रक्खा है, उसमें भी प्रायः यही कारण हो सकता 
है। उस समय के प्रायः सभी कवि संस्कृत के आधार 
पर कविता करते थे । चाहे नए - युग के कुछ लोग न 
मानते हों, पर अधिकांश हिंदी-साहित्य संस्क्ृत-साहहित्य 
से ही बना है । साहित्यशास्त्र ( अलंकार ) के ग्रंथ तो 
gag अनुवाद किए गए थे, और किए जा. रहे हैं, परंतु 
काव्य भी संस्कृत-काव्यों की देख-देखकर ही बने थे ॥ 
ऐसी दशा में बिहारीजी ने भी संस्कृत-काव्यो की कल्प- 
नाओं से अपने काव्य को परिष्कृत किया हो, तो क्‍या 
नई बात हुई १ | 
बिहारी की कृति हिंदी-साहित्य में पुराने समय से ही 
आदर पाती आई है । उस पर बहुत-सी टीकाएँ 
पंडितों ने बना डाळी । उनके. एक-एक -अक्षर पर ,खूब 
वादविवाद होते रहे । जब से पं० पद्मासिहजी ने सतसई 
पर विशेष रूप से प्रकाश डाला, तब से तो वर्तमान युग 
में भी बिहारी की कृति प्रत्येक शिक्षित के लिये कौतुक की 
सामग्री हो गई | वास्तव में बड़े रोचक ढग से सतस 


र 
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के अर्थ को आपने स्पष्ट झिया है | qa कवियों से बिहारी- 


cay 


जी की तुलना करते हुए भो आपने अपनी रँगीली भाषा 
में उन्हें ,खूब उच्चता दी है । ठीक हो है, दोहा-सदश 
छोटे-से छंद में इतने अर्थ को, जिसमें बड़े-ले बड़े 
छद्‌ से अधिक व्यंग्याथे निकलता है, इस मनोहर ढ'ग 
@ बाँध देना बिहारीजी का ही काम है । इस विषय में 
'बिहारीजी कमाल कर गए हैं । 

जो संस्कृत-प्राकृत के कवि काव्य-संबंधी कल्पनाश्रों 
के मार्ग-प्रदर्श हो गए हैं, बिहारीजी की रचना कहीं- 
कहीं उनसे भी बढ़ी हुई बताई जाती हैं। उनकी वह 


रचना यदि संस्कृत-भाषा में भी आ जाय, तो उसकी . 


शोभा घटेगी या बढ़ेगी, यह कौतुक dima और 


पहिंदी, दोनों भाषा जाननेवाले रसिकों को होना स्वाभा- 


विक है । अब संस्कृत का युग नहीं रहा । न यही ar 
वश्यकता है कि संस्कृत के विद्वान्‌ बिहारीजी की ata 
को हिंदी में न देखकर संस्कृत में देख । किंतु बिहारीजी 
'की सरस सरस्वती, संस्कृत की सुरसरि में मिलकर किस 
शोभा को धारण करती है, यह परीक्षा ही, संस्कृत में 
'सतसई को ald का प्रधान प्रयोजन हो सकत। है अथवा 
यों कहिए कि अनुवाद करनेवाला अपने उद्योग से 
'बिहारीजी की रचना को संस्कृत में कहाँ तक ला सकता 
है । यह रसिकसमाज के आगे परीक्षा देना है । इसका 


कारण है । अस्तु, इसी तरह के कारणों को हृदय में 


रखकर बिहारीजी की कृति को संस्कृत में लाने का za 
इन पंक्रियो के लेखक ने भी किया था । 

यह कौतुक प्रथम नहीं । इसके पहले भी रियासत 
अजयगढ़ ( मध्यप्रदेश ) के निवासी do परमानंदजी ने 
पजिनकी “लल्ला” के नाम से जाति में प्रसिद्धि थी, stare 
'सप्तशती के नाम से दोहा-छु दो में ही इसका संस्कृत 
में अनुवाद किया है यह भारतंदु हरिश्चंद्र के समय में 
tad में मुद्रित भी हुआ था, | परंतु इस अनुवाद में 


Sahin, व्याकरणादि के दोष पद-पद में हैं । दोहा- 


सरीखा छोटा छुंद होने के कारण संस्कृत में बिहारीजी 
का भाव भी नहीं आ सका । कहीं-कहीं माकें की बात 
ही छोड दी गई है । इन कारणों से संस्कृत-पंडिन कह 
चैठेथे कि इस छंद में सतसई का अनुवाद नहीं हो 
सकेगा | शंगार-सतशती की निंदा करना यहाँ सेरा उहेश्य 
Er Ck । पं० परमानंदजी मेरे सजातीय थे । मेरे संबधियों 


माधुरी 


के पूवज थे । वह पहला उद्योग सफल न हो सका, यही 


मात्र amet है । विना प्रमाण यह बात लिख मारी है 
यह भी न समक्तिए। 'कावता-निकु'ज” के नाम से 
कवित्त-सवैयादि हिंदी-छु'दों में जो संस्कृत की रचना की 
है, उसमें इस बात को सोदाहरण समझा दिया है । 
आज उसी 'बिहारीविल्लास” की कुछ बानगी पाठकों के 
सम्मुख रखी जाती है । जहाँ उसके विषय में कुछ 
कहना आवश्यक है, वहाँ दोहे के नीचे टिप्पणी भी 
दे दी है। 

बिहारी का क्षेत्र बड़ा खंकटपूर्ण है। वह अपनी रचना 
में दो लघु अक्षरों में जो बात कह जाते हैं ह संस्कृत 
में तीन-चार अक्षरों में भी नहीं आ सकती ये प्राय: 
सब जगह ही विना कारकचिह् लगाए ही अपना वङ्कव्य 


Qua कह जाते हैं । संस्कृत में विभक्ति की सॉकल 


साथ-साथ चलती है | “देखकर” इस पू्वकालिक क्रिया 
के लिये बिहारीजी “लखि? यह दो मात्रा का मनोहर 
शब्द ला सकते हैं । परंतु संस्कृत में सबसे छोटा 
“वीक्ष्य! है, जो बिहारीजी के ‘afta’ से Sher है, अर्थात्‌ 
तीन मात्रा का होता है । एक उदाहरण ही ले 
लीजिए न--- 

परतियदोस पुरान सुनि, उठी झुलकि मुखदानि । 

कसकरि राखी fag, मुख आई मुसक्यानि | 

इसमें परख्री-समागम के दोष को” के स्थान पर 
'परतियदोख”? इतना-सा बिह्दारीजी कह गए 


= 
LANE) 


है । “पुरान 
में! “मिश्र ने? 'सुख में? “मुसक्यानि को? इनमें जितने 
भी विभक्रिचिद्द हैं, सब गायब हैं । अब कहिए, छंद- 
रचना के लिये इसमें कितनी बचत हो गई। झपभ्रंश 
के नियमानुसार अचरों.की तोड़-मरोड़ भी तो उनके 
क़ब्ज़े में है। यह सब बात संस्कृत के आसपास झी 
नहीं आ सकती | ऐसे-ऐसे कारणों से संस्कृत को लेकर 
इस मेदान में पैर रखना कितना कठिन है, यह भंकभोगी 
पाठकों से wares नहीं । अतएव सफलता की आशा! 
न कर कुछ अपनी जोड़ी-गाँठी सुनाए देता हॉ--. 
श्रीकृष्ण-शोसा-वर्णन 
सखि सोहत गोपाल के, उर गुंजन की माल । 
बाहर लसत मनो बहे, दावानल की ज्वाल || १ ॥ 
राजति शुञ्ञामालिका वक्षसि मुरमथनस्य। ` 
लसति निःसरन्ती बहिः शिखेव दवदहनस्य || 


तार का पता--““गोल्डमाइन”? कलकत्ता... टेलीफोन-नं०--बड़ा बाज़ार १५६०, कलकत्ता | 


=X EN स्र र्‌ ब > 
सोना, चांदी और जबाहरातः 
ATE सं्ह-स्थान ` 

“इस प्रतिष्ठित म के संचालकों से हमारा पूर्ण परिचय है । यहाँ किमी प्रकार का धोखा 


गा, इस बात का स्वप्न में भी भय न करना चाहिए । सारा काम संचालकों की देखभाल में 
सुंदर और इमानदारी से होता है; हमें इसका पूर्ण विश्वास है |” ........ 


DN NA ee ee. 


As 


ना, पुखराज और इमीटेसन मानिक की बहुत सस्ती नाक की कोल 
हमारे यहाँ मिलेगी। | 


र 
र 
र 
र 
/ | रा ४ “संपादक “चाँद” 
र 
| 
र 
| 


हच्छालु सार 
बना दिया 
जाता है! 


Soin 


evan किस्म के चाँदी के बर्तन और चाँदी की dal चीज़ हमारी नोचेढ्टी है। | 


पता--मुरारजी-गोबिंदजी जोहरी, १५६, हेरिसन रोड, कलकत्ता 


नोट--कृपया अब सूचीपत्र न माझे क्योंकि अब स्टॉक में नहीं रहा । 
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परमानंदजी यहाँ 'गु्जपुअकतमालिका मधुपतिहृदये- 
5तीव” इत्यादि कहते हैं । संस्कृत में “गुञ्जा” शब्द है 
‘Us?’ नहीं । इसलिये यह अनुवाद लुञ्षपुञ्ज-सा प्रतीत 
होता है | 
सोहत ओढे पीतपट, स्याम सलोंने गात | 
मनो नीलमानि-सैल पर, आतप पस्यो प्रभात || २॥ 
श्याममधुरमूरतिहरि : 'पीतपटेन विभाति । 
उषसि नीलमणिशैल इव बालातपेऽभियाति ॥ २॥ 
परमानंद्जी ने “ग्रांतपं पश्यो प्रभात) का अनुवाद 
“उष्श्करकोमलकरनिचयेंन? यह किया है । प्रभात के 
aa के लिये 'उष्णकर' और 'आतप” के लिये 'कर- 
निचय” दोनों ही खटकते हैं । प्रभात के पीले आतप के 
साथ जैसा पीतांबर का ana 3) वैसा रज्जु-्सदृश 
किरणों के साथ नहीं । सीधी आहे हुहे किरणों का 
शरीर पर लपेटे हुए पीतांबर से मीलान ज़रा :कठिन 
ही पड़ेगा | 


र 


मुख-शोंभा 
छिप्यो छबीलो मुँह aa, नीले आचर चीर । 
मनो कलानिधि भलमले, कालिंदी के 'नीर ॥ ३ ॥ 
राजति - नीलपरान्तरितमेतन्सुखसव धेहि । 
कलिंतकल्पनिधिरुल्लसति कालिन्दासालिले हि ॥ ३ Uh 
परमानंदजी कहते हैं--“मुंखं' नीलचसनाबृतं लेसति 
प्रिये तवैव । खलु कलिन्दकन्याजले' धन्या चन्द्रकलैच ॥? 
गोल सुख की पूर्णचंद्र के साथ समानता तो सुनी थी, 
परंतु चंद्रकला के साथ मुख की ' तुल्यता “अप-टु-डेट” 
है । “तवैव” तेरा ही मुख ? “कलैव? कला ही, इन दोनों 
‘aq’? शब्दों की भी ज़रूरत नहीं | “नीलवसनावृतस्‌” भी 
ब्रिहारीजी के चाहे हुए अर्थ को स्पष्टः नहीं कहता । 
वाक्य के पहले “खंलु” शब्द भी खलता है । 
नेत्र 
wea सिखयें अलि ! भले, चतुर' अहेरी मार । 
काननंचोरी AAT, नागर नरन सिंकार ॥ ४॥ 
[ तात्पय--है सखी ! चतुर कामदेव ने तुम्हें शिकार 
- खेलना ख़ूब सिखलाया है । जो ये तुम्हारे वनवासी 
( श्लेष कान तक पहुँचे हुए दीघ ) नयनम्ग, नगर- 
वासो लोगों की शिकार करते हैं । साधारण शिकार में 
नगरवासी लाग, oat का शिकार किया करते हैं, यहाँ 
विपरीत कथा'हे॥ ] ` + 


मृगनयने ! मृगयाविधि मदनो मञ्जुमुवाच । 
वनचरनयनमृगाविमो, नागरनरमृगया च || ४ ॥ 
'कानपर्येत पहुँचे हुए! यह शलेषार्थ यहाँ नहो आ 
सकता | परमानंदजी का अनुवाद है-- 
अद्भुत इति मृगलोचने मृगथाविधिस्तंवेव | 
यल्लोचनमृगकृतवतुरनरहिंसनमधुनेव || 
'वनवासी? और “नागर? इन पदों से लाने योग्य परस्पर 
विषमतासूचक भाव यहाँ नहीं आया । “हिंसन? पद भी 
माधुर्य का हिंसन कर रहा है। “अधुनैव हिंसनम “अभी 
ही हिंसा ?? क्या आगे हिंसा की इजाज़त सिल जायगी ? 
शिकार का तरीक़ा सिखलानेवाले उस्ताद का नाम भी 
लुस है ॥ ४ ॥ | 
' कहा. लड़ते टग किये, परे लाल बेहाल । 
कहुँ मुरली कहुँ पीतपट, कहूँ मुकुट बनमाल ॥ ५ ॥ 
विषमशींलद्ग्म्यामहो का गतिरियमारोपि । 
कचिदेश॒रलि, कचित्पटः खजः कचिन्मुकुरोऽपि ॥ ५ ॥ 
परभानंदजी ने लिखा है--“भुविं शेते खंसितवसन- 
मुकुटलकुटकलयेव ।” बिहारीजी कहते हैं “कहूँ मुरली 
कहुँ पीतपट? अर्थात्‌. वह अपने स्थान पर से हटकर 
अस्तव्यस्त इधर-उधर पड़े हैं । परमानंदजी टीका करते 
हे--“शिथिलीभूता या वसनादीनां कला तया ? सोर 
हुईं, वे तो शिथिल ही होकर रह गए। माला तो साफ़ 
शायब ही कर दी गई। शायद 'आदीनां' के पेट में 
पहुँच गई ‘ear से यहाँ क्या कलो दिखाई जा 
रही है, यह भी समझ में नहीं आता | वसनादि का भी 
शिथिल होना नहीं अभीष्ट है; वह कला का शिथिल 
होना कह रहे हैं। “शेते” पद भी “बेहाल परे होने के 
विरुद्ध स्वेच्छाशयन की सूचना दे रहा है । 
_“बिहारी-रलाकर? टीकाकार श्रीमान्‌ रल्लाकरजी ने पुरानी 
- पुकदेशशैली के अनुसार अधिकांश अंकारांत शब्दों 
को उकारांत बनाकर “रस सिंगार मंजन किये कंजन 
*जन दैन? के स्थान पर “मंजनु किये, कंजनु wag fa” 
Bar पाठ लिया है। यहाँ भी “कहूँ मुरली कहूँ पीतपट, 
कहू सुकट Fanta’ यही लिखते हैं। जो facrist 
'कलित ललित अलिपुंज । agar तीर तमाल्न तरु, 
मिलित मालती कुंज ॥ इस तरह के डेर: के-ढेर सस्कृत 
के मनोहर शब्दों को विना भद्दा बनाए शुद्ध प्रयोग करते 
= हैं, वह अपने कलम से “पीतपर? को 'पीतपडू” लिखें यह 


जज 
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“कटपट्‌? समक में आने की बात तो नहीं है । रल्लाकर- 
जी ने भूमिका में लिखा है कि आप जयपुर राज्य से ख़ास 
बिहारीज्ञी की प्रामाणिक सतसई पुस्तक ले गए हैं । होगा, 
इन deat का लेखक भी जयपुर का हो है। राजकवी- 
श्वरों में तो क्या ` कविकिंकरों? में शिना भी जाता है। 
यहाँ भी कवीश्वर-संडली में “उकार जोड़ देनेवाला 
पाठ सुनने में नहीं आया । जयपुर में बिहारीजी के वंश 
` से संबध रखनेवाले भी कुछ राजकवीश्वर हैं। उनके 
यहाँ भी 'पीतपटु'वाला पाठ कभी नहीं सुना । अस्तु, 
रत्नाकरजी को यह “पीतपट” चाहे “पटु? प्रतीत हुआ हो, 
परंतु बिहारीजी के शुद्ध संस्कृत बध में तो यह ‘Hz’ 
ही मालूम होता है। 
“सटपटाति-सी सासिसुखी सुख Tat पट ढाँकि। 
पावक आरसी भर्मकि कें गई औचकाँ भके ॥ ६ ॥? 
ast सा शशिमुखी मुखमवरुण्व्य पटेन । 
दहनलतेव गता ad मामवेक्ष्य चकितेन ॥ ६ ॥ 
उज्ज्वलता होने पर भी नायिका को 'पावक रल? 
के साथ साम्य देना संस्कृतवालों को खटकेगा | इस- 
लिये ज्वलतो वहाँ AABN इव दृश्यमाना दहनज्वाला 
दहनलता ।! ( जलतो हुईं अग्नि की लता जैसे आकार- 
वाली शिखा “दहनलता? ) यों कुछ औचित्य लाया गया 
है। परमानंदजी का अनुवाद है द्रुतं चन्द्रवदना च सा 
वसनावृतवदनैव । प्रदर्शयित्वा निजतनु' दंहनलतेव गतैव।? 
बिहारीजी की SiH का मेरुदंड 'सटपटाति-सी' यह बिलकुल 
चूर कर दिया गया । यहाँ “सटपटाति-सी? में ही रसि- 
कराण अधिक माधुयं का अनुभव करते हैं, क्योंकि 
Bias देखकर लज्जा के कारण विचित्ररूप से सहमते 
हुए झट चला जाना, मानों चित्रांकित-सा कर दिया 
गया है । 'वसनावृतवदनेव” से asi की खींचातानी 
हृदयंगम नहीं । प्रदशयित्वा निजतनु” पर व्याकरण के 
डंडे के साथ-साथ अनोचित्य-सा भी भासित हो रहा है। 
च और दोनों एवकार बेकार आ बेठे हैं । 
महापंडित पद्मसिंहजी ने यहाँ “सटपराति-सी” 
“छुटपटाती-सी मानों व्याकुल” यह व्याख्या की है | 
‘ofa | इन लोयन को कछू उपजी बड़ी बलाय । 
नीर भरे नित प्रति रहें तऊ न प्यास बुभाय ॥ ७ I’ 
“लोचनयोरनयोरभूत्किमिति मती नाऽऽयाति । 
नीरभरितयोरापि तृषा कथमपि ययोने याति ॥ ७॥! 


माधुरी 


परमानंदजी कहते हैं--'निःस्नेहं नयनहयं नेदं सखि 
विपदेव | स्नेहशन्य यह नयनयुगल नहीं हैं, किंतु आफ़त 
ही है ।! बिहारीओ से उलटी बात है । वह कहते हैं “नीर 
भरे नित्य रहते हैं, तो भी इन नेत्रों की प्यास नहीं बु्ती । 
परमानंदजी कहते हैं “निःस्नेह” हैं । जो रूखे हैं, उनमें 
प्यास होना स्वाभाविक ही है । 
रल्लाकरजी ने भी “नेह न नेननि कों कछू' यह पाठ मान- 
कर “यह प्रेमरूपी तेल नहीं है, at लिये बलाय ay’ 
इत्यादि विचित्र अर्थ लिखा है । स्नेह के तैलरूपी श्लेषार्थ 
से क्या लाभ होगा । क्या तैल से तृषा की निवृत्ति हो 
जाती है । सैल वस्तु के सेवन से प्यास की वृद्धि तो देखी 
गई है । आयुवेंदोक़् पंचकर्मा में से स्नेहन? रूप कर्म में तेल 
पीने को दिया जाता है। यदि उसमें व्यतिक्रम हो जाय, 
तो व्याधि हो जाती है। यह अर्थ निकालने की निगूढ 
प्रक्रिया तो सबके लिये साध्य नहीं । ‘Ae न नेननि को 
ey पद से क्या यह अर्थ प्रतीत हो जाता है ? 
इस खंडन-मंडत के झगड़े से पाठकों की तरह में भी 
ऊब गया हूँ । इसे छोड़कर दो-एक दोहे सुनाकर बिंदा 
होता हू । संस्कृत के इन दोहों की रीका तथा और 
कुछ बात जिन्हें देखना हो, वे 'कवितानिकुंज) के 'साहि- 
त्यवैभव? में देख सकते हैं, जो प्रकाशित हो रहा है | 
“अधर धरत हरि के. परत ओठ-दीठि-पट-जोति । 
हरित बॉस की alae इंद्रधनुस-सी होति ॥ = | 
“पीतपटाधरद्क्छटाविच्छारेता  हरिताऽति । 
अधरधृता हरिमुरलिका सुरपतिधलारिव भाति ॥ ८ yy? 
“टटकी धोई थोवती, चटकीली मुख जोति । 
लसत रसोई के बगर जगर मगर दुति होति ॥ € ॥! 
“रुचिरा मुखरुचिरालसति विशदा शाटी भाति । 
महाकान्तिराभा55वहा महानसे प्रतिभाति ॥ ६ ॥? 
“कहत न देवर की कुमति कुलतिय कलह डराय । 
पंजर गत मंजार ढिंग सुक लौं सूकति जाय ॥ १०॥? 
वदाति न देवरदुर्मतिं कुलजा कलहभयेन । 
मार्जारान्तिकपञ्जरे शुकीव, शुष्यति तेन ॥ १० ॥? 
“आडे दै आले बसन, 'जाडे हू की राति। 
साहस के के नेहबंस, सखी सने a जाति ॥ ११ ॥? 
“घनतरशीतनिशास्वापि च वसनमाद्रैमपिधाय | 
साहसेन सन्निथिमयाति सखीजनः स्नेहाय ॥ ११? ॥ 
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के रूप में रहती है। अग्नि, माता प्रथ्वी के 
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२. अग्नि-संबंधी कुछ बातें 

समित्काष्ठ के दो टुकड़ों के परस्पर घर्षण करने से 
अग्नि उत्पन्न होती है। इसीलिये अग्नि उपासकों की 
धारणा है कि समित्काष्ठ के भीतर अग्नि छिपी हुई है । 
इसी से समिध को बड़ा पवित्र समझते हैं । समिध को 
स्वस्तिक भी कहा करते हैं समसिधकाष्ठ के दो खंडों के 
भीतर एक खंड से दिव्यारिन और दूसरे से पार्थिवाग्नि 
उत्पन्न होती है । यज्ञ में और भी तीन प्रकार के काष्ठ 
व्यवहृत होते हैं । इन त्रिविध काष्टों को परिधि कहते हें । 
परिधि भी अग्नि-उत्पादक ही है । पूर्व काल में अग्नि 
इंद्र के वज्र में निहित थी । इंद्र ने अपने वत्र में से तीन 
प्रकार की अग्नि को पृथ्वी में निक्षिस किया । तभी a 
एक अग्नि एथिची में निवास करती है, दूसरी विश्व- 
व्यापिनी होकर एवं तीसरी जीवांतर्यंत होकर अधिनायक 
के रूप सें 


साहित्य ओर विज्ञान 
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विद्यमान रहती है । अग्नि ही पृथ्वी की उत्पादिकाशक्रि 
की जननी एवं जीवधारियों के हृदय का प्राण है । परिधि 
काछ-त्रय में से एक माता पृथ्वी की प्रतिनिधि एक 
उसको उत्पादिका-शक्कि की|जननी होने के कारण सातृ रूपी 
योर एक काष्ठ-जीवधारियों के प्राणस्वरूप है । यज्ञ में 
पाराधि काष्ट-त्रय को त्रिकोणाकार aaa किए जाते हैं 
आर पहले समिध से उत्पन्न अग्नि के द्वारा उसके 
नोचे का प्रज्वलित किए जाते हैं। परिधि का तल काष्ट- 
जीवनी-शक्गि के रूप में पृथ्वी देवी और विश्‍व पिता 
को समृत्तेजित कर एक संबंध के रूप में लाता है । 
त्रिकोणाकार सजित परिधि काष्ठ-त्रय के बीच जितने 
उपकरण रहते हैं, पुरोहित उन्हें भी प्रज्वलित करते हें । 
पहला समिध दिव्याग्नि--द्वितीय समिध पार्थिवाग्नि 
कहलाते हैं । पुरोहित इसी द्वितीय समिध-अग्नि द्वारा 
वसंतऋतु को प्रज्वलित करते = । | 


१ ¢ a AS लक द्‌ 
। [० वामन गोपाल का | खूनी बवासीर की शतिया दवा. 
ie है. के € खूनी बवासीर की सर्वोत्तम आयुर्वेदीय 3 
| ia yon सासापारला भं nN be सेवन करके अपने UR को नष्ट होने : 
| रः बिगड़े लोहू को सुधार ¢ तीन हिस्सा दवा सेवन करने से ही Ga बंद हो 
| seats > ग | | pf शरीर में शुद्ध = की न जाता है। एक शीशी में आठ ख़राक दवा होती है। 
|! | र POUND (0009 oe | दड करता है । इसके सेवन é सेवन-विधि आर ब्योरा दवा की शीशी के साथ । 
| 4 १ करक | | से दूषित CH और सभी ¢ अत्यत उत्कृष्ट दवा है । रोग को दूर करके शक्ति 
| | Pree of i 2), विकार, गर्मी, : कडी ९ देती है; बहुत-से प्रशंसा-पत्र मिले हैं। आज ही उपयोग 3 
| E De cis ina ||| aie सब निमुल होते हैं । १ करिए और हमको लिखिए | 
| girders It acs alo | ७८ वर्षों से हज़ारों लोग 4 [म केवल १) Ale Sigs छ Fy 
| 2०५० ०००६ tl ara उठा रहे हैं। अनेक १ दाम केवल १) । बवासीर के वास्ते ला- 
| ७.० Kesheo & आ | सुवर्शपदक मिले दें । मूल्य १ जवाब दवा हे | । 
३.९ ९ पछी i! र है पता-प्रशराम अनंत फार्मसी, | 
| | Sto गोतमराव केशव की UTS ‘ भूलेश्वर, बंबई | | 
| बंगाल के वास्ते एजेंट चाहिए । शीर पत्र- 
| | फ्रास्फ्रारसापल्स * po इः 
| | पता-डा० गोतमरावकेशव एंड संस, बंबई २ १ Za 
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Sie आख्यानों में पाया जाता है कि अग्नि स्वर्ग 
में जन्म धारण कर मातरिश्वा के निकट प्रथम प्रकट हुईं 
थी | मनोबल और माहात्म्य के द्वारा प्रज्वलित अग्नि- 
शिखा ने स्वर्ग और BAN को आलोक से आलोकित कर 
दिया | मातरिश्वा ने घर्षण के gat अग्नि-उत्पादन 
किया । उन्होंने अग्नि को अथर्वा ay के पास भिज- 
वाया । ag ने घर्षण के द्वारा अग्नि को उत्पन्न कर 
सुरक्षित रखने के लिये मनु को प्रदान किया । 

नाना ऋषियों के हारा अग्नि का संस्थापन पहले हो 
चका था, इसका उल्लेख वेद में है । ऋषि अंगिरा ने 
afta को सर्वप्रथम प्रज्वलित किया था, जिसका वर्णन 
शतपथ में पाया जाता है । अंगिर/ के लिये ही अग्नि 
डत और उसके द्वारा स्तुत हुई है--कहकर वेद में 
बित है । वेद का कहना है कि असवान ने अग्नि को 
सबसे पहले प्रज्वल्ित किया था । भूशुवंशीय ऋषियों ने 
सलिला में निवास करते हुए अग्नि की पूजा कर आयु- 
पर्यत उसे स्थापन किया । अग्नि. भी उनकी अतिथिनी 
होकर उन लोगों के द्वारा घर-घर में आईं। वस्तुतः भृगु 
वंशियों ने ही मानवजाति में अग्नि का सर्वप्रथम प्रचार 
किया । भरद्वाजादिं के मध्य में भी अग्नि का प्रथम 
स्थापित होना पाया जाता है। मनु आदि ने भी पहले 
अग्नि का संस्थापन किया था। इन लोगों. के घर मे ही 
aha प्रज्वल्तित हुई थी.। अग्नि मनु आदि की पुरोहित 
हुईं tr शतपथ में है. कि देवताओं, मनु आर ऋषियों ने 
इसे सबसे पहले प्रज्वल्लित किया था । ‘ 

अग्नि aga आदि की गोष्ठी-अधिछात्री हैं । पुरुनीथ- 
शातवनेय के घर में अग्नि पहले स्थापित हुई थी। 
पुरुगणों ने ही सबसे पहले इनकी पूजा की थी । हू 

इन सब बातों से जान पड़ता है कि सुप्राचीन वैदिक 
युग में, भारत के भिन्न-भिन्न स्थानों में, भिन्न-भिन्न 
जातियाँ अग्निपूजा में कटिबद्ध थीं। नाना रूप में, 
नाना प्रकार के नाम से, अग्नि नाना स्थान में परि- 
चित है । प्राचीन स्लाभों ने अग्नि को Ogni, aga 
carat ने इसका नाम (aT at—Ogiin, लेटिन- 
भाषा में ga Ignis, लिंथुयनियन में Ugnis कहते 
हैं। शब्द की तत्वालोचना करने से अच्छी तरह समझा 
जा सकता है कि अग्नि, Ignis, Ugnis, Ogni 
: आदि एक सुप्राचीन साधारण शब्द का ही रूपांतर है । 
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किंतु अग्नि का व्यक्तित्व तथा कतु त्व संस्कृत “अग्नि 
शब्द से जितना स्पष्ट है, उतना अन्यान्य देशों की 
भाषाओं से स्पष्ट नहीं । इस शब्द की व्युत्यत्ति विशेष 
समस्या का विषय है | इसका व्युत्पत्याथ लेकर भारतवर्ष 


के भिन्न-भिन्न समय के पंडितों ने बहुत गवेषणाएँ की हैं। , 


उनकी गवेषणाओं का कुछ परिचय दिया जाता है। 
निरुक्ति 

क्षीरस्वामी ने अपनी अमर दीका सें अग्नि) शब्द का 
व्युत्पत्त्याथे दिया है--“अंगति उध्वेयाति इति अग्निः? 
(aa कांड, ४३ श्लोक ) । साधारणतः अग्नि का 
निरुक्ति में यही अर्थ दिया हुआ हे । इस व्युत्पत्ति की 
सार्थकता के लिये साधारण उपाय यही है कि पदार्थ- 
विशेष का एक-एक धर्म है। जल का जैसा धर्म हे नीचे 
की ओर जाना, उसी प्रकार अग्नि का धम है ऊपर की 
ओर जाना । अग्नि का यही aa देखकर चीरस्वामी नें 


यही व्युत्पत्ति दी है । 


ऋग्भाष्यकार शाकपूर्णि अग्नि शब्द की एक अद्‌ भुत 
व्युत्पत्ति करते हैं । इन्होंने दिखाया है कि अग्नि में कई 
एक वर्ण हैं---झअ?--“ग्‌ः--“नि” । geal तीनों अक्षरों को 
उन्होंने अपने कौशल से बाहर करके “अग्नि! शब्द की 
व्युत्पत्ति की है । “अंजु? का “अ”, दह्‌ धातु से जो दग्ध- 
पद होता हे उसका “ग? एवं “नी” धातु के “नी” को 
छांदस. प्रणाली से हृस्त्र करके उन्होंने 'अग्नि' शब्द को 
खडा किया है । उनका भाष्य इस प्रकार है-- 

“त्रिभ्य एव आख्यातेभ्य: जायते | “sect व्यक्ति sw 
कान्ति गतिषु, अञ्जेः अकारमादत्ते, दहतेदंग्धशब्दाहकार 
मादत्ते, ततः “नी” धातुः पूर्ण गृद्चते । धातोः छान्दसत्वात्‌ 
हस्वो भूत्वा निर्दिश्यते ।'' अग्नि की यही एक fies है । 

ऋग्वेद के अन्यतम भाष्यकार यास्क हैं । उनकी 
बनाई पुस्तक निरुक्त में लिखा है--अग्म: यज्ञेषु प्रणोयते, 
प्रथमः यज्ञेषु प्रशीयसे, [ ततः ] अ्रग्रशीर्भवति ।” यज्ञ 


स्थूलाष्ठीवान कें पुत्र कहते हैं-“अक्नोपनो भवतीति 
अग्निः”? ये gaia नहीं हो सकती, रुक्षता संपादन 
करती है, इसीलिये इसका नाम “अग्नि! पडा । 


अग्नि सभी को "अङ्गवयति’ आत्मसात्‌ करती है ' 
Mata इसका नाम अग्नि) हे । 


—_— 


` के आगे प्रथम अग्नि-स्थापना न कर किसी कार्य का ४ 
अनुष्ठान नहीं होता, इसीलिये इसका नाम “अग्नि! पडा | | 


a 
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अग्नि के नाम 
वेदिक साहित्य के बाद संहिता आदि ग्रंथों में “अग्नि 
= भिन्न-भिन्न प्रकार की आलोचनाएँ हैं । तैत्तिरीय संहिता 
में लिखा है ( २-२-४२ )--पार्थिव अग्नि का नाम 
ब्राह्मणों ने war है--'पवमान', अन्तरीक्ष की अग्नि का 
नाम है--'पावक” एवं युलोक में अग्नि का नाम है-- 
“शुचि? | अथवंवेद ने ( ५-२४-२ ) पांवक को वनस्पति’ 
नाम से अभिहित किया हे । पुराण आदि में इसी के 
कुछ भेद करके साधारणतः संहिता का ही अनुसरण 
किया है । पुराणकारों का मत है--अगिनि की पली स्वाहा 
के गर्भ में अग्नि के तींन पुत्र हुए । “पवमान?-- 
घर्षणोत्पक्न अग्नि ; पावक विद्युत्‌ अग्नि ओर शुचि-- 
सौराण्नि | शाख का उपदेश है कि इख संसार में ऋषियों 
ने ग्रग्नि-नाम से ही अग्नि की स्तुति की है, अंतरीक्त में 
जातवेद? के नाम से विदित है एवं यलोक में 'वेश्वानर” 
के नाम से पूजित है । ब्ृहद्देवतः में इन्हीं तीनों नामों का 


4 


शै 


“> ar सक «Si > सक > “D> “२४%. “अक. 


दाम फ्री शीशी 
चौदह आना 
ढा०-म० नो आना 


2 i> “आक, °° “क “° @] <> “श 


७ > > @ ® 7७. * (क च चक "रक, दके” GO Os © रा इ च ए द” Qe 


१४७ 


आळ “आ. OO ए ए GOO oo © ORDO OO सक “पह एक "रक श, पश क ए स्के eG 


Cat को ताक़त बढानेवाली दवा! 


ie इससे 
बच्चा का बदन भरकर वजन 
बढ़ता है । 


® “<2. <> <p <b येह <> @ <b @ @ @ DOO @ 2 @]@ ˆ स “सह @]@]2D2]® एक “१७, “७ सक 22 “उ. = = > 


उल्लेख है । निघंटुकार ने देवतकांड के प्रथम में 
ही इन्हीं तीनों नामों का उल्लेख किया है । यास्क 
( ७-२३ ) कहते हैं, प्राचीन याज्ञिकगण अग्नि-- 
वेश्वानर कहने से सूयं का बोध करते थे । शाकपृण के 
मत से वेश्वानर कहने से पार्थिव अग्नि का बोध होता है। 
इसके बाद यास्क ने ( ७-२१ ) शाकपूर्णि के मत को 
स्वीकार कर लिया है। 

बृहद्देवता में अग्नि का एक दूसरा नाम इंद्र” है | 
वह अपनी रश्मिजाल के द्वारा रख को ग्रहण कर चायु 
की सहायता से उसे फिर भी पृथ्वी पर वषश करता 
है, इसलिये अग्नि के इस नाम में सार्थकता पाई 
जाती है । 

निरुक्क ( ७-४ ) और शडदानुक्रमशी ` ( २-८ ) 
ने पृथ्वी में अग्नि! अंतरीक्ष में इंद्र और वायु एवं 
द्युलोक में सूयं को ‘ka के नाम से परिचित 
किया है । Z 
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अग्नि-त्रय 
अग्नि-त्रय कहने से अग्नि, जातवेद और वैश्वानर -- 
इन्हीं तीनों अग्नि का बोध होता हे । ये तीनों स्वरूप में 
भिन्न होने पर भी इनकी प्रथकूता दिखलाई गई है। 
इनका जन्म, विभूतिस्थान वा जन्मनिवाचन करना 


` असंभव समभककर बृहदेवता में निर्देश किया है । इस 


रूप में करने का कारण, समस्त जगत्‌ को उसके द्वारा 
व्याप्त होना है । 

हम लोगों की अग्नि वेश्वानर के अंतर्गत है, वेश्वानर 
अग्नि और जातवेद दोनों के आश्रित हैं ; इस प्रकार 
अग्नि और वेश्वानर--जातवेद के दो रूप हुए हैं । 

सालोक्य, एक जातत्व और व्याप्तिमत्ता से उसका 
एक होने पर भी उसका एथकू देवत्व स्वीकृत हुआ है । 
जब किसी aa में अग्नि का संबोधन करना होगा, उस 
समय वह सूक़ कहलानेवाली पार्थिव अग्नि होगी । 
जातिवेद का उद्देश कर किसी qa की बात कहने पर उस 
ae की कहलानेवाली मध्यमाग्नि होगी । वेश्वानर-- 
संबोधित किसी qa की बात कहने पर, उस qm का 
कहलानेवाला सूर्य होगा ( बृहद्देवता १-६८-१००९ 3) 

इस पृथ्वी पर अग्नि मानवजाति के द्वारा लाई गईं 
है । एवं उस यु-स्थान से वह यहाँ लाई गई है। इसी- 
लिये यह उभय नामयुक्ग होने पर भी प्रत्येक पृथक्‌ रूप 
से अपना-अपना कार्य करती हैं । 

“जातवेद” नास का कारण शास्त्र में लिखा है-- जिसका 
जात है वही उसको जानता है। इसीलिये इसका “जातवेद 
नाम हुआ । अथवा वह जिस समय प्रसूत हुआ, उस 
समय जात विदित है, कहने के कारण उसका नाम 
जातवेद' पड़ा । 

पृथ्वी स्थान में अग्नि अच्चिरूप-केरायुक्र होने के कारण, 
अंतरीक्षस्थान की अग्नि विद्युत्रूप Sage होने के 
कारण एवं द्युस्थान में अग्नि रश्मिरूप केशयुक्क होने 
के कारण कवियों ने इसका नाम रवखा है "केशी । हाँ, 
्रक्रियाओं के कारण इनकी भिन्न-भिन्न प्रकृतियाँ हैं । 
( निरुक्त १२२९-२७ । ) ( २ ) बृहद्देवता १-३३ शास्त 
में निर्देश है कि पार्थिव और मध्यमाग्नि सूर्य से ही प्रसूत 
हैं । प्रत्येक यज्ञ में अग्नि और मरुत्‌ की चिकीर्षा करने 
के समय वैश्वानरीय सूक्क के साथ काम करना होता है । 
( बृहद्देवता १।१०१, निरुक्र ७-२३ ) यही वैश्वानर हुआ 


द्युलोक स्थान का सूर्यं | यह काम त्रिलोक की अवरोह- 
प्रणाली से निष्पन्न हुआ है । प्रथम यह द्ुलोक-देवता 
की स्तुति करके मध्यस्थान वा अंतरीच-देवता रुद्र और 
मरुत्‌ को स्तुति करनी होगी, इसके बाद फिर श्रोत्रिय 
देवता अग्नि की । 
अग्नि के पंचनाम 

बृहद्देवता ( २-२२ ) में लिखा है, वैदिक oz में 
अग्नि के पाँच नाम हैं, इंद्र के छुब्बिस और सूर्य के 
सात नाम = | 

अग्नि के पाँच नाम कहने से समझना होगा--द्भ वि- 
णोदः, तनूनपात्‌, नराशंस, पवमान और जातवेदा | 

(१ ) वैदिक ऋषि कुस्स ने देखा--अग्नि धन वा बल 
प्रदान करती है । द्रविण के कहने से धन और बल का 
बोध हांता है; इसीलिये उन्होंने अग्नि को 'द्रवि- 


war के नाम से प्रसिद्ध किया । ( बृहद्ेवता २-२९, 


ऋग्वेद १-३६-८ । ) | 

(२ ) पार्थिव अग्नि का नाम तनूनपात्‌” है। “दिव्या- 
Ra’ को तनु कहते हैं । तनन ( प्रसरण ) से ag निष्पन्न 
हुआ है। तनु से मध्यमाग्नि का जन्म है। मध्यमारिन 
से 'तनुनपात्‌” शब्द निकला है । 

पोत्र को कवियों ने ‘agra’ नाम से अभिहित किया 
है । यास्क ने भी कहा है--'नपादिति अनन्तरायाः 
प्रजायाः नामधेयम्‌? (८-९ ) पुत्र का ठीक परवर्ती जो 
है, 'अनंतर” कहने से उसी का बोध होता है । उसी 
को वृहद्देवता ( २-२७ ) मैं कहा है-- 

अनन्तरं प्रजामाहुर्नपादिति कपन्यवः । 
न पादमुष्य चैवापमग्निस्तेन तनूनपात्‌ ॥ 

पाथिवारिन दिव्याग्नि का पात्र है, इसीलिये इसे 
“तनूनपात्‌? कहते हैं । 

( ३ ) समवेत मनुष्यों के द्वारा यज्ञ में अग्नि प्रथक्‌ 
रूप से पूजित ( शंसित ) होती है, इसीलिये आाप्री-सूक़् 
में अग्नि का नाम है--नराशंस । यास्क की उक्कि से 
कांथक्‍क्य का सत इस प्रकार है--““नराशंसो यज्ञ इति 
कांथको नरा अस्मिज्ञासीनाः शंसन्ति ।” शाकपूरि का 
मत है--““अग्निरिति शाकसुनिर्न वै प्रशस्यो भवति” 
कांथक्य के समान बृहद्देवता भी कहता है--“यज्ञ में आकर 
अग्नि की स्तुति होती है, इसीलिये “नराशंस” यज्ञ अर्थ 
में न्यचहत होता है | 


[ वर्षे ८, खंड २, संख्या ३ 
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(2) पार्थिवाग्नि इस विश्व को पवित्र करती है, 
इसोलिये वैखानस ऋषियों ने उसकी “पवमान” नाम से 
स्तुति की है । 

(x) अग्नि का नाम है--'आतवेदाः? | जात खे 
हो अर्थात्‌ जन्म लेकर ही । 

(क ) यह भूतगण को जानती है, इसलिये इसका 
नाम “जातवेदा” है | 

( ख ) विद्या .ले जात--जानना--कहने के कारण 
. इसे “जातवेदा' कहते हैं । | 

(ग ) अथवा जात होने के कारण वित्त (घन ) 
का बोध होता है, इसीलिये इसका यह नाम है । 

( घ ) बार-बार जन्म ग्रहण करने के कारण ये भूतो 
के द्वारा प्रसिद्ध हें। इसोलिथे विश्व का “मध्यभागेंद्र! 
के समान वे “जातवेदा:' कहकर स्तुत हुई । निरुक्ककार 
यास्क ( ७-१६ ) अग्नि को कहते हैं--“जातविद्य', 'जात- 
faa’, “जातजाते विद्यति । 

आग्नि के पौराणिक नाम 

पुराण में अग्नि का विवरंण कुछ स्वतंत्र हे । महाभारत 
में अग्नि एक है, किंतु उसका रूप भिन्न-भिन्न है । कहॉ- 
कहीं पर त्रिविध अग्नि का उल्लेख पाया जाता है । 
पर उसके कमों में aga है--'बहुत्व॑ कमंसु ।' सभी 
संमय में वह--'ससारचिज्वलन:' 'सप्तजिल्लानन! हे । 
कभी-कभी सात प्रकार की अग्नि का उल्लेख देखा जाता 
हे । तीन याज्ञिक अश्नि--'अग्निनश्नयत्ता' वा प्रेताग्नयः?, 
इन तीनों के बीच गाहपत्य अग्निपित!, दक्षिणाग्नि 
माता एवं आहवनीय गुरु हुईं | और बाकी चार अग्नि 
हुई सभ्य, आवसथ्य, स्मातं एवं wifes । हरिवंश 
( १२-२६२ ) में वर्णित है, gare: के बदले अग्नि 
की तीन शिखा हैं, इसी से इसका नाम हे ‘fare’ 
पुराण में अग्नि की एक आध्यात्मिक व्याख्या है । उसके 
अनुसार अग्नि पाँच हैं --आत्मा, अग्नि, पिता, माता, 
गुरु । यज्ञार्नि की गणना अनेक प्रकार से हो सकती है-- 
पाँच, छुः, आठ | अथवंबेद में भी इन्हीं आठ अग्नियों 
की बात है । महाभारत के सभापर्व में ( ७-२३ ) पाया 
जाता है--इंत्र के प्रसाद से अग्नि की संख्या सत्ताइस हो 
सकती है, दूसरी जगह ( १३-१०३ ) तीस हैं । पुराणों 
में अग्नि का एक साधारण नाम है--'पातालञ्वलनः, 
dads af& | महाभारत में सूर्य के क्रोध से उत्पन्न अग्नि 
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से इसी अग्नि का बोध होता है । इसके सिवा देश वा 
काल-विशेष से अग्नि के बहुत-से नाम पुराणों में पाए 
जाते हैं । जेसे --“तोयाग्निः सागरे' । कालाग्नि माल्य- 
वान्‌ पर्वत अथवा नागलोक में निवास करती है । aay’ 
प्रभात और सार्यकाल में हेमकूट के ऊपर उदय होती है। 

aq कहता है -बह्या के मुख से अग्नि की उत्पत्ति 
है । “विष्णुपुराण' में लिखा है कि अग्नि ब्रह्मा का बड़ा 
पुत्र है । कोई पुराण sear है, अग्नि कश्यप और अदिति 
के पुत्र | धर्म के वसु-नामक पत्नी के गर्भ से कोई अग्नि 
की उत्पत्ति बतलाते हैं । किसी के मत से अग्नि अंगिरा 
के पुत्र और शांडिल्य के पोत्र हैं । किसी पुराण के मत से 
ss Tay प त पर निवास करनेवाली देवी शांडिली के 
अग्नि पुत्र हैं । भागवत में लिखा. है--यही अग्निमाता 
शांडिली दक्ष प्रजापति की दूसरी खी है। महाभारत में 
एक स्थान पर लिखा है, अग्नि वायु देवता अनिल का 
पुत्र है । रामायण ने भी उसका समर्थन fear है। 
स्वाहा अग्नि की et है, यह कश्यप की कन्या है । 
वायुपुराण के मत से दक्ष की कन्या है । स्वधा और 
वसुधारा उसकी दूसरी स्त्रिया हैं । पहले पावक, शुचि, 
पवमान--यही अग्नि के तीन पुत्रों का नाम दिया है। 
पावक के पुत्र “कव्यवाहन'--पितृगणों की अग्नि, शुचि 
का पुत्र 'हच्यवाहन” देवताओं की अग्नि, पवमान के 
पुत्र सहरथ'--झसुरों की अग्नि हैं । वायु और अग्नि- 
पुराण में इसका विस्तृत वंश वर्णित है । कौतृहलप्रिय 
पाठक उसे पढ़कर देख सकते हैं । 

“साक्षादप्यविरोधं जेमिनि:!'---( १-२-२८) इस बहा- 
सूत्र के भाष्य में श्रीमत्‌ शंकराचाय ने कहा है-“अरिन- 
शब्दौ ह्यम्रणीत्वादियोगाश्रयणेन परमात्मविषय एव 
भविष्यति ..। गार्हपत्यादिकल्फनं प्राणाहुत्यधिकरशात्वं 
परमात्मनोऽपि सर्वोत्मत्वादुपपद्मयते ।!'--आग्नि शक के 
व्युत्पत्ति-निष्पन्न अर्थ अग्रणी? अर्थात्‌ जो आगे आगे 
चले, ऐसा रूप करने से ‘aa’ शब्द का भी परमेश्‍वर 
अर्थ हो सकता है ; जैसे-“अङ्यति प्रापयति कर्मणः 
फलम्‌ इत्यग्निः । जो उच्चाचच कर्मफल का प्राप्त करने- 
वाला है, वही अग्नि है। अग्नि और परमेश्वर समान 
ही है । गार्हपत्यादि कल्पना भी परमेश्वर का संगत है । 
श्रीरामानुजाचाय ने इस स्थान पर यह एक हो सिद्धांत 
‘aa नयति’ द्वारा किया है । 


vor 


वैदिक शब्द की व्याख्या ब्राह्मण निरुक्त से देख । 
वेद की प्रथम व्याख्या ब्राह्मण ही में की गडे है। शतपथ- 
ब्राह्मण के भीतर अग्नि की ree पाई जाती है । शत- 
पथ के gs कांड में (१ मप्र० १ HAT ११ शलो० ) 
इस प्रकार लिखा है कि जो गर्भ के भीतर था, वही 
अग्नि के रूप में प्रकट हुआ । क्योंकि यह सबसे पहले 
(aay) Be हुआ था, इसीलिये इसे अग्नि कहते 
हें । वस्तुतः अग्नि उसी को कहते हैं, जिसे लोक 'परोउक्ष- 
भाव से? ( Mystically ) अग्नि कहते हैं, क्योंकि 
देवता, 'परोउक्षकामा' अर्थात्‌ Mystic लोगों को 
ही पसंद लगता है। शतपथ की उक्कियां हैं जैसे 
अथ यो aisha | सोऽग्निरसरज्यत स यदस्य eq स्या- 
ग्रमसज्यत तस्मादर्निरग्निहँचै तमर्निरित्याचक्षते परोऽक्षं 
परोऽचकामादिदेवाः V7? ( ६-१-१।११ ) 

ज्ञैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में अग्नि शब्द की एक 
व्याख्या है । अग्नि, वायु आदि शब्दों को दो भागों में 
विभक्क कर इस ब्राह्मण ने इन सबों के वाच्य-वाचकभाव 
के प्रति ष्टि रखकर, इनकी व्याख्या की है । उसके भ्रनु- 
सार इस ब्राह्मण ने यह उपदेश किया है कि “च” चण में 
अस्त की दृष्टि तथा “ग्नि? वर्ण में झ॒त्यु की दृष्टि करनी 
होगी । इस व्याख्यानुसार देखा जाता है कि अग्नि! 
mez के दो भांग हैं--एक अस्त, दूसरा सत्य | देवताओं 
में दो अंश हें-एक awa वा मर्त्य और दूसरा सत्य 
चा अत । वाच्य अंश के दिव्य लक्ष्य करने से उसका 
जो वाचक शब्द है, उसके दो भाग करने से, एक-एक 
अंश के प्रतिपादन के रूप में शिष्या का बोध-साध्य करने 
के लिये एक-एक अर्थ किया गया है। इस ब्राह्मण की 
shat अधोलिखित हैं-- 

“वणुह्यग्नेरखृतमपहतपाप्मा शुद्धमक्षरमरिनिरित्यस्य 
मर्त्यमनपहतपाप्माक्तरम्‌ |” ८ अनुवाक | देय खंड 
। ३ । वृहद्देवता--( २-४ ) अग्नि शब्द की व्युत्पत्ति 
इस प्रकार से स्थिर की गईं छः 

“जातो यदग्र भूतानामग्रणीरश्वरे च यत्‌ । ` 
नाम्ना सन्नयते TS स्तुतो ह्याग्निरिते सूरिभेः ।?? 
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ऋषियों ने इसे “अग्नि! नाम से जो प्रशंसा की हे, 
उसके कारण हैं-- ( १) वह समस्त भूत-सष्टि के पहले 
जन्मी थी, (२) यज्ञ में यही अग्रणी थी एवं ( ३ ) 
वह अंग को संयुक्त करती थी | 

किसी-किसी पुराण में अग्नि की कन्या का नाम भी 
पाया जाता है । ब्रह्मपुराण ( २ अध्याय ) में अग्नि की 
पुत्री का नाम 'धिषणा'--हविवद्धन की खी है | वायुपुराण 
भी यही कहता है । इसके बाद अग्नि की एक और पुत्री 
हे--'हविछान!--ऊध्वंतम पंचम पुरुष we की पत्नी है । 

पुराणकर्ताओं ने अग्नि की नाना प्रकार की गणना 
दी है । वसुधारा के पुत्र और पोत्र को लेकर vx अग्नि 
हैं। वायुपुराण में ही ४४ अग्नि हैं । स्वयं अग्नि और 
पावक, पवमान और शुचि--इन्हीं को लेकर ४३ अग्नि 
की बातें वर्णित हैं। षष्ठ मन्वंतर में quate सभी 
मिलाकर अग्नि की संख्या ६१ है ! 

पुराण के मत से अग्नि पितृगणो के राजा हैं । चतुथ 
मनु तमः जिस ससय राजा थे, उस समय ये ( अग्नि ) 
सप्तकऋषियों के बीच अन्यतस ऋषि थे । महादेव की 
रुद्रनामक जो मूत्तिं है, उसका नाम है अग्नि । अग्नि 
सभी देवता और पितृल्लोक का सुख्य रूप है। . 

पुराण में कर्म-विशेष से अग्नि के नाम-विशेष की पूजा 
की विधि है । नवमृहग्रवेश-काल में पावक-नामक अग्नि 
की . आराधना की जाती है ।. गर्भाधान के उपलक्ष्य में 
मारुत; अन्नप्राशन में शुचि ; नामकरण में पार्थिव ; चूड़ा- 
करण में सत्यनाम; गर्भिणी के चतुर्थ, षष्ठ और अष्टम 
मास के कतंव्य-संस्कार में मंगल, जातकरण के संस्कारं- 
विशेष में प्रग्लभ, प्रायश्चित्त में ( महाव्याहृति होम में ) 
विधुलक्ष होम में चह्लि। कोटि होम में हुताशन, शांति 
के लिये वरद, वरदानदूषक एवं वशीकरण सें शमन- 
नामक अग्निपुज्ञा को व्यवस्था है । * 
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१. महर्षि टाल्सटॉय के प्रति श्रद्धांजलि 


सदात्मन्‌ ! आधनिक भोतिक वातावरण प्राचीन 
ऋषि-जीवन के त्याग ओर विरक्ते के बहुत अनु- 

कल प्रतीत नहीं होता । लोग अपने अपने स्वाथ साधन 
भोगचिलास की सामग्री जुटाने के बेढब पीछे पड़ ह | 
दिन-रात उन्हें इसी की चिंता रहती है । उनकी आवश्य- 
कतां की पूर्ति नहीं हो पाती । अथवा. जितना 
आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उनसे अधिक आर 
बढ़ जाती हैं । इस प्रकार उनके प्रयज्ञों से उन्हे शांति 
प्राप्त नहीं होती | उलटा, असताष का अग्नि उनके 
अंदर जला करती है। फलतः समाज में जो आदमा 
धनी और संपन्न होते हैं, वे भी वास्तव a चिंता-ग्रस्त 
और दुखमय जीवन व्यतीत करते हुए ही मिलते हैं । फिर 
मज्ञदूर थोर किसाना आदि उन अधिकांश, असंख्य 
लोगों का तो कहना ही क्या, जो अपना दरिद्रता के 
कारण साधारण शारीरिक आवश्यकता का भा पर्ति 
नहीं कर पाते । इन लोगों की यह भयानक दरिद्रता 
कहाँ से आई ? समाज की व्यवस्था, समाज क क्रायद- 


क़ानून ओर उस व्यवहार प्रणाली के कारण, जो अन्याय 


आर अत्याचार-मूलक होते हुए भी जायज्ञ करार दिए 
जाते हैं । महाराज | समाज की जटिल ससस्याग्रा आर 
विषम अवस्था ने तुम्हारा ध्यान GUA: आकाषत कर 
लिया । तमने अपनी जायदाद ओर ज्ञमींदारी से विरक्त 
होकर अपनी आवश्यकताएं कम करके आर यह घोषणा 
करके कि धनवान्‌ या ज्ञमींदार होना पाप है, उन्नीसवीं 
आर बीसवीं शताब्दी में भौतिकवाद के युग में, अति: 
प्राचीन काल के त्याग की छटा दिखाई. है, आर हाँ,. 
योरप के रूस देश में भारतीय साधु-संतों काऱसा इश्क 
दिखलाया है । तुम धन्य हो । 
x x x 

भगवन्‌ | आज दिन भिन्न-भिन्न देशों के अनेक 
आदमी देश-भक्क बनने का दावा करते हैं, पर देश की 
आत्मा के निवास-स्थान, देहातों और ग्रामों में रहना 
पसंद नहीं करते | श्रम की महत्ता का उपदेश देते हुए 
भी, किसानों और मज़दूरों दा आदर नहीं करते । इनसे 
दूर-दूर ही रहते हैं । केसी शोचनीय स्थिति है? सच्चा 
सुधारक बनने की शिक्षा पाने के लिये तुम्हारा जीवन 
एक उपदेशपूर्ण ग्रंथ ह । तुमने किसाना के रहन-सहन 
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आदि का अध्ययन किया, और अंततः धनवानों और 
' शित्तितों का वातावरण त्याग कर स्वयं एक किसान का 
जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया । साधारण ae 
पहनना, रूखासूख भोजन करना, दूर-दूर तक पैदल ही 
यात्रा करना, जब कभी रेल में ही जाना पड़े, तो साधा- 
रण लोगों की संगति का अनुभव करने के faa तीसरे 
ही दरें में बैठकर जाना, खेतों में जाकर अपने हाथों 
खेती का काम करना आदि बातें तुम्हारी, अपने महान्‌ 
काय के प्रति, सच्ची लगन और हार्दिक प्रीति प्रदर्शित 
करती हैं। वास्तव में तुम्हारा आदर्श उच्च था, और 
उसे प्राप्त करने के लिये तुम्हारे-जैसे सुखसाधनसंपन्न 
आर बालबच्चोंवाले गृहस्थी को अपने जीवन की दिशा 
बदलने में कितना प्रय्न और साहस करना पड़ा होगा, 


इसे कोई अनुभवी व्यक्ति ही जान सकता है । 
x x x 
अपनी आत्मकथा ( Confessions ) में तुमने 


अपनी निरबंलताओं और दोषों की आलोचना करने में 
किसी प्रकार की रियायत नहीं को, बरन्‌ यह कहा 
जा सकता है कि तुमने आवश्यकता से अधिक कड़ाई 
की है । तुम्हारी स्पष्टवादिता की बातें पढ़ते ही बनती 
हैं । घभ-संबंधी कई प्रचलित विषयों में तुम्हें जो 
अश्रद्धा और अविश्वास हुआ, उसे प्रकट करने में तुमने 
कुछ भी संकोच नहीं किया । हृदय में नाना प्रकार के 
संदेह रखते हुए भी आजकल अनेक आदमी केवल 
दूसरों को दिखाने के लिये, दूसरों की दृष्टि में धर्मात्मा 
ओर पुण्यात्मा बनने के लिये विविध “धार्मिक कृत्य 
fear करते हैं, वे सोचते कुछ और हैं, तथा करते कुछ 
आर ही हैं। उनके मन, वचन और क्रिया में महान्‌ 
अंतर रहता हे । ऐसे लोगों के लिये तुम्हारा डदाहरण 
'कितना शिक्षाप्रद है ! और हाँ, धर्म-संबंधी तुम्हारा वह 
'सिद्धांत भी कितना कल्याणकारी है कि प्रत्येक मनुष्य में 
erat की आत्मा विद्यमान है, उसे जागृत करना 
चाहिए । सब लोगों को नीच-ऊँच का विचारं छोड़कर, 
परस्पर में प्रेम और आतृभाव का प्रचार करना चाहिए। 
है धर्मात्मन्‌ ! तुम धन्य हो । 
x x i x 

महोदय ! जो जटिल समस्याएँ समाजो या राज्यों 
का कुमार्ग पर ले जा रही हैं और कष्ट दे रही हैं, उनकी 
qua ga पोल खोली है । अहा ! आधुनिक संस्कृति से, 


माधुरी 
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भौतिक सभ्यता से कितने विवेकशील व्यक्ति असंतुष्ट न 
होंगे । पर उनमें से अधिकांश इसके संबंध में BS 
कहने-सुनने का साहस ही नहीं करते । यही कारण है 
कि इसके मोहजाल में सवसाधारण ही नहीं, बड़े-बड़े 
दिमाग़वाले भी फॅसे हुए हैं। इसकी यथेष्ट आलोचना 
न होते रहने से, इसका समुचित संस्कार होने में बड़! 
विलंब लग रहा है। पर तुमने तो गंभीरतापू्वक इसकी 
खरी समालोचना करके इसका आंतरिक स्वरूप अपने 
पाठकों के सामने स्पष्ट रूप से रख दिया है । तुम धन्य हो ! 
x x x 

तुम्हारी रचनाओं में कोरा मस्तिष्क-कार्य, पांडित्य 
या विद्वत्ता ही नहीं है । तुमने तो उनमें अपना हृदय ही 
खोलकर रख दिया है । प्रायः लोगों की भौतिक 
आकांछाओं और नैतिक विचारों में बड़ा संघर्ष रहता 
है । उनकी इच्छाएँ स्वार्थमय होती हैं, पर वे डींग 
मारा करते हैं, सेवा और परोपकार की । अन्यान्य बातों 
में तुमने अपनी रचनाओं में, इस विषय का भी चित्र 
dat है, वह चित्र जितना सच्चा उस समय था, अब 
उससे भी अधिक सच्चा और हाँ, कष्टदायक है। भिन्न- 
भिन्न प्रकार के सुधारकों को, अपने-अपने क्षेत्र में प्रचार 
करने के वास्ते तुम्हारे ग्रंथों से भरपूर सहायता मिली है 
और मिलती रहेगी । तुम्हारी निर्भीकता और प्रतिभा तो 
देखते ही बनती है । जहाँ जो बात खटकी, उसकी लगे 
लिपटे शब्दों में नहीं, ऐसे ढंग से निंदा की कि सुननेवाले 
के जी में बैठ जाय । तुमने धनी लोगों की स्वार्थ-लिप्सा 
का स्पष्ट वणन किया है, तो सरकारों की भी विविध 
ज़्यादतियों की समुचित आलोचना करने में तुमने कुछ कमी 
नहीं की है । सत्ताधारियों ने तुम्हारी पुस्तकों पर तथा स्वयं 
तुम्हारे ऊपर जितना अधिक दसनचक्र चलाया, उतना ही 
सर्वसाधारण पर तुम्हारी कृतियों का प्रभाव बढ़ता गया | 

x x x 

महाशय | तुम चाहते थे कि कोई किसी को कष्ट न 
दे । श्रमजीवियों-किसानों आर मज़दूरों आदि का 
जीवन सुखमय हो, उन्हें भोजन-वसादि का अभाव न 
हो, और उन्नति का समान अवसर मिले । ada शांति 
रहे । कहीं पशु-बल का व्यवहार न हो । कोई हिंसा न 
हो! जीवों की भी हत्या न हो । सेवा द्वारा मार-काट न 
हो । यही नहीं, मारकाट करनेवाली इन सेनाओं में कोई 
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भरती ही न हो | सब gars इंसामसीह के प्रेम आदि 
सद्गुणों और सद्शिक्षा को धारण कर उसके सच्चे UF 
बनें और इंसाई-घर्म में घुसे हुए दोषों तथा बाह्याड बरों 
को त्याग दें । लोगों का जीवन सादा हो । उसमें अहं- 
कार और विलासिता न हो । सब एक दूसरे से न्याय 
आर समानता का व्यवहार करें। अहा ! संसारी 
आदमी इन बातों पर समुचित ध्यान देकर कब अपना 
एवं दूसरों का कल्याण करनेवाले होंगे । 
x x ox 

भगवन्‌ ! समय-समय पर कई महात्माओं ने प्रेम 
Bit अहिंसा का प्रचार किया है, पर राजनेतिक स्वातंत्र्य- 
प्राति के लिये भी आहिसा की ही शिक्षा देने में तुमने 
विशेष भाग लिया है । तुम्हारा उपदेश है कि राजनैतिक 
बुराई का भी विरोध पशुबल अर्थात्‌ ज्ोर-ज्ञबरदस्ती से 
न किया जाय, बरन्‌ आध्यात्मिक शक्रि से, अहिंसा और 
असहयाग द्वारा हो । इस प्रकार दूषित और अत्याचारी 


शासनवाले देश में भी लोगों को अधिकारियों को 


सताने या मारने का विचार न करके केवल उनसे असह- 
योग कर देना चाहिए | सर्वसाधारण की सहायता और 
स्वीकृति से वंचित होने पर, उस शासन-यंत्र का स्वयं 
अंत हो जायगा | राष्ट्र की आत्मा के विरुद्ध शासन की 
तलवार आदि कभी, विशेषतया कुछ स्थायी विजय 
प्राप्त नहीं कर सकती । हाँ, WS की आत्मा भी कायरता 
अथवा लोभ-मोह आदि दुर्गुणों से सदेव मुक्त रहनी 
चाहिए । इस शिक्षा का प्रयोग भारतवर्ष आदि देशों सें 
हो रहा है। परंतु अनेक बड़े-बड़े मस्तिष्कवालों को भो 
प्राय: इसकी शक्षि में विश्वास ही नहीं होता। उनका 
मत है कि संघार में हिंसा की बिलकुल आवश्य- 
कता ही न रहे, इस प्रकार का समय सहज ही आना 
संभव नहीं । यह कल्पना से बाहर है। अहिंसा अपना 
महत्व रखती है, तो देशकाल के अनुसार व्यापक दुगुणों 
का अंत करने के लिये अन्यान्य उपायों में हिंसा का भी 
अपना स्थान बना रहेगा | ये लोग तुम्हारे अहिंसा के 
उपदेश को अकर्मण्यता'या कॉयरता की शिक्षा समझते 
हें । बुराई का विरोध करने में ये तीर-तलवार और 
तोप आदि के प्रयोग को ही कर्मण्यता और वीरता 
मानते हैं । सदाचार या आध्यात्मिक शक्ति को भी कुछ 
शाक्गिं है, इस बात को ये भूल जाते हैं । अहा ! कभी तो 
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वह दिन आएगा ही, जब पाशविक बल के, आत्मबल के 
सामने, पर।जित होने की सच्चाई सर्वसाधारण के मन पर 
भली भाँति अंकित हो जायगी । परंतु इसके लिये अभी 
न-मालूम संसार को कितने टार्खटायां की ज़रूरत होगी । 
x x x 

तुम्हारे विचार साधारण प्रवाह के प्रतिकूल होते हुए 
भी, लोगों के दिल में बैठने लगे हैं । सत्तावाद, पू जी- 
वाद, सेनावाद, धार्मिक संगठन ओर स्त्री-पुरुषों के 
संबंध में तुमने जो लेखादि लिखे हैं, उनसे सारे योरप में 
विलक्षण क्रांति मच गई । कौन विवेकशील यह स्वीकार 
न करेगा कि आधुनिक रूस में जो दृश्य इस समय 
विद्यमान है, वह बहुत कुछ उस हलचल का परिणाम 
है, जो तुमने अपने पाठकों के मानसिक क्षेत्र में उत्पन्न 
का थी । हाँ, वहाँ जिस साम्यवाद का प्रचार हुआ है, 
उसका रूप अभी अधिकांश में राजनेतिक-सा है । 
तुमने आध्यात्मिक साम्यवाद का आदश सामने Tal 
था, जिसके अनुसार कोई दूसरों की संपत्ति छीनने-ऋपटने 
का विचार न करे, बरन्‌ लोग खुशो से, प्रेम और त्याग- 
भाव से, दूसरों की सुख-सुविधा का विचार रखते हुए 
अपनी संपत्ति का मोह स्वयं छोड़ दिया करें । सब एक 
दूसरे की सेवा-सुश्रषा आर सहायता करना अपना अनि- 
वार्य कतव्य समझे । ये बाते सत्ताधारियों के चिरकाल- 
सिद्ध स्वार्थो को धक्का पहुँचानेत्राली हैं । अतः वे इन्हें 
समक लेने पर भी सहसा कार्य में परिणत नहीं करते । 
तथापि कोई इनका विरोध या खंडन नहीं कर सकता | 
तुम्हारा उपदेश सत्य है, तुम धन्य हो। 

x x x 

महोदय ! तुम्हारी सब बाते मान्य हों या थोडी-सी, 
लोग उन्हें अब समझे या कालांतर में, इसमें कोई संदेह 
नहीं कि तुम अमर हो । तुम्हारे um ही नहीं, प्रत्येक 
निष्पक्ष समालोचक तुम्हारी प्रतिभा और महत्ता की 
घोषणा कर रहा है, ओर करेगा। अपने सहान्‌ उद्देश्य की 
पूर्ति में तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास अटल था । तुममें अपने 
संदेश हारा लोगों की आत्मा जागृत करने की ais अनु- 
पम थी । तुम वास्तव में महान्‌ थे। तुस्हें सादर प्रणाम ! 


भगवानदास केला . 
x x x 


२. मृत्यु ओर पाप 
जीवन एवं पुण्य की छोटी सीमा के भीतर से देखने 
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के कारण हमें रूत्यु से भय और पाप से घृणा होती है । 


जीवन से इतनी ममता और पुण्य से इतना अनुराग हे. 


कि हम स्त्यु और पाप की कल्पना-मात्र से sig उठते 
हैं। मृत्यु की उलमी पहेली के परम गुह्य रहस्य को. 
सुलझाने के अर्थ, इसका भेद समझने के लिये न-जाने 
किस समय से दार्शनिक, वैज्ञानिक एवं कवि प्रयल करते 
आ रहे हैं । विज्ञान की सारी शक्ति मृत्यु की स्वझरहित 
नींद को अंग नहीं कर सकती | दर्शनशास्त्र ने अछ्ेद्योऽयं 
अदाह्योऽयं आदि-आदि कह आत्मा की अमरता सिद्ध कर 
सत्यु की खाई को Big जाने की भले ही चेष्टा की हैं 


पुरानी सैकड़ों Sat में कामयाब हुई, 


I नरक कस ५ से ऋतु-संबंधी सभी 
8 गभनजावन 

$ रजिस्टर्ड रश तथा श्वेत प्रदर, 
७.७७ ३६ कॅमलस्थान ऊपर न होना, 
पेशाब में जळन, कमर का दुखना, गर्भाशय में 
सूजन, स्थान-अ्ंशी होना, मेद, हिस्टीरिया, जीं 
तथा प्रसृति-ज्चर, बेचैनी, wate आदि और 
गर्भोशय के तमाम रोग दूर हो जाते हें । यदि 
किली प्रकार भी गर्भ न रहता हो, तो अवश्य 
रह जाता है । क्रीमत ३) मात्र | डाक-ख़चं पथक्‌ | 


ap 3 
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ai 


चीरबलदा, Ef] (डी० बीलामारा)।ता०२९।१|३० 
आपकी दवाई का सेवन करने से फ़ायदा 
पहुँचा ओर वडकी का जन्म हुआ। | 
हिम्मतर्सिंह एम्‌० चाराणा 
सिवा भाई एम० पटेल, C/o, नटवरलाल ऐंड क० 
लाडसा ( Slo बालाघाट ) । ता २२।१।३० 
मैंने आपके कारखाने से जो दवा गर्भ- 
जीवन AMA था उससे मेरो val का जो wa- 
वत्खा रोग था वह इस दवा के सेवन के बाद 
एक कन्या उत्पन्न हुई । वह आगामी शिवरात्रि 
को चार वर्ष की होगी ।-_बृजलाल परेल 
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स्लियों के गर्भाशय के रोगों की खास चिकिल्सिका 


श्रीमती गंगावाई की 
वंघ्यात्व ओर गर्भाशय के रोग टूर करने के लिये 


शिकायतें दूर हो जाती हें । 


हाल के प्रशंसापत्रों में कुछ नीचे पढ़िण -लोग कया कहते हैं! 


arg tet कि ऐसे एक दो नहीं, किंतु सैकड़ों प्रशंसा-पत्र सिल gh हैं । 
अपनी तकलीफ़ की पूरो हकीक़त साफ़ लिखो । २१ A 


® त ® Lax CREE SR 
पता--गंगाबाई पाणशंकर, गर्भेजीवन औषधालय, रीची रोड, अहमदाबाद 


oe 


ओर कई अंशों में सफल भी कहे जा सकते हैं, परंतु 
सच तो यों है कि पहेली, पहेली ही रह जाती है । अब 
स्वभावतः यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि wey को किस 
भाँति समझा? जाय, उसके भेद को किंस प्रकार सुल- 
झाया जाय, उसकी तह में केसे पैठा जाय । यह तो 
तभी संभव है, जब कोई रूत्यु की सारी क्रियाओं का 
अनुभव कर फिर ज्यों-का-त्यों जीवन में लौट यावे । 
परंतु यह तो होने को नहीं । हम सत्यु के सारे अनुभव 
प्रात्त कर लौटते हैं सही, परंतु जन्म के पूर्व की सारी घट- 
नाएँ एकदम भूलकर | | 


>“ 
अळी. 


ME वनस्पति की षधियाँ 


8७७७ (७०-७० ७ ४ से गये का कुससय गिर. ग 
१ गभेरक्षक € जाना, गर्भ-धारण करने के 

} रजिस्टर्ड ६ समय की अश्रि, प्रदर, . 
& ७ २. ७ २ ज्वर, खासी Wit ख़ून का भे 
स्राव आदि सभी बाधक बाते दूर होकर पूरे 
समय में सु दर तथा तंदुरुस्त बच्चे का जन्म होता 
हे । हमारी ये दोनों ओषधियाँ wat को 
इतना ज्ञाभ पहुँचा चुकी हैं कि ढेरों प्रशंसा- 
पत्र आ चुके हैं। मुल्य ४) मात्र । ढाक-द्वर्च 
aT । 
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पाचोरा ( Ho खानदेश ) ता २५॥१॥३? 
आपकी दवाई से मेरी पत्नी को संपूर्णे आराम 
हुआ उसके लिये बहुत कृतज्ञ हू | 
कल्यानसिंह चावड़ा, C/o चावड ब्रादर्स 
बालाघाट ( को० पी० ) | ता० ९५ १॥३० 
अब मेरे को पहले से फ़ायदा हे, ऋतु 
मासिक बराबर महीने में होता हे, ऋतु का रंग 
काला था पहले, अब रंग लाल है, भूख अच्छी 
लगती है, खाना हज़म होता है, दस्त बराबर a 
होता है, पेशाब में जलन नहीं होता, कमर वरो रे 
में दर्द नहीं होता । --गिरजाबाई, Clo गनपतराय q 
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जीवन-ज्योति | ३१३ 


Laps 


इमारे यहाँ पाप की भी बड़ी विचित्र परिभाषा है! 
समाज एवं धर्म के विरुद्ध इंद्रियो का ओ विद्रोह होता 
है, उसे हम पाप की संज्ञा देते हैं । हमारे quite में 
भी पुण्य की इतनी ललचीलो परिभाषा दी गई 2 | 
हमारे सामने पुण्य के इतने लुभावने फल दिखाए गए हैं 
कि हमारी सारी प्रदृत्ति अनायास उधर की ओर क्षक-सी 
जाती है । पुण्य से स्वर्ग जीतने की भी बातें कही जाती 
हे और हममें से अधिकांश उस स्वर्ग-लोक के लोभ से 
ही पुण्य की ओर ATA एवं प.प की ओर से उदासीन 
रहते हैं । पाप के स्थूल रूप को समझने की ओर हमारा 


जितना झुकाव है, उतना उसके सूक्ष्म रूप की ओर नहीं । 


सच तो यों है कि समाज के बंधन एवं मर्यादा को क़ायम 


रखने के लिये cad से प्रत्येक को कुछ-न-कुछु TAIT 


करना होता है, अपनी स्वतंत्रता का कुछ अंश समाज की 
नींव मज़बूत रखने के लिये सहष देना पड़ता है और 
इमारा यह त्याग या GAIT स्थूल रूप में विशेष लक्षित 
होता है, जिले लोग पुण्य-पुण्य कहकर जमीं-आसमाँ 
एक कर देते हैं | भीतर से कितनी ही कालिमा पोते 
रहिए और बाहर से समाज की कुछ सेवाएँ करते रहिए, 
सभी आपको वाह-वाह करते रहेंगे | 

अब विचारना यह है कि क्या मृत्यु उतनी भावनी 
चीज़ है, जितना कि हम समते हें? क्‍या पाप उतनी ही 
घृणा की चीज़ है जितना समाज ने या हमने समक रक्खा 
है और क्या पाप की यही परिभाषा, यही रूप है जिसे 
इम अब सक समझते रहे हैं? पहले मत्यु के प्रश्न को 
लीजिए । इसे भिन्न-भिन्न संप्रदायवालों ने भिन्न-भिन्न 
रूप में समझा है। कोई-कोई “भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरा- 
गमने कृतः ? का प्रश्‍न कर इस बात में विश्वास रखते हैं 
कि जब तंक जीवन है, .खूब मौज करो, “ऋण कृत्वा घृतं 
fea !” ga gfe में भले ही हममें से अधिकांश का 
विश्वास न हो, परंतु जिस प्रकार का जीवन हम व्यतीत 
कर रहे हैं, वह तो साफ़-साफ्र आत्मा की असत्यता एवं 


परमेश्‍वर की अनित्यता की झलक दिखाता है। «aa 


से कितने ऐसे मिलेंगे, जो आत्मा की अमर सत्ता में सच्चे 
हदय से विश्वास रखते हों और उसी के अनुसार अपना 


आचरण रखते हो £ कितने ही दार्शनिकों, खंन्यासिंयों 


एवं वैरागियों को सरते, समग्र पुत्र-कलत्र आदि की ऐहिक 
ममता की पीड़ाओं से व्याकुल होते देखा गया है। मृत्यु 


को वे अपने आत्मीय जनों से चिर विरह का कारण 
समझ बहुत विचुच्ध हो जाते हैं, पागल हो उठते हैं। हाँ, 
गीता के दूसरे अध्याय के कुछ श्लोकों को रटकर सभा- 
सोसाइटियों में वाद-विवाद.के अर्थ या अपने मस्तिष्क की 
पिपास को तक से शांत कर संतुष्ट कर ले, परंतु भीतर- 
ही-भीतर भ्रम बना रहता है कि में जड़ ( Matter ) 
हूँ कि चेतन ( Spirit ) हूँ । दाशंनिकों का बहुत 
अधिक समय इसी पहेली को तर्क एवं चिंतन के द्वारा 
सुलझाने में नष्ट हुआ करता है। अंकगणित के किसी 
Problem की भाँति वे इसे भी सुलकाना चाहते हैं, 
परंतु जिचारे आते-आते स्वयं इसमें उलभ जाते हैं । 
बाते कीजिए तो अह्नतवाद ‘Cosmos Conscious- 
ness’, ‘Ultimate Reality’ को सारी बातें बता 
जायँगे और “लोक-संप्रह' के बहाने-बहाने विश्व के सारे 
प्रलोभनो का संग्रह करते जायेंगे । 

ay जीवन से अधिक सुंदर, अधिक आकष क है । 
हमारी सारी चिंताएँ सत्यु के अतल गर्भ में लय होती 
जाती हैं । जब तक कम की वासना का क्षय नहीं होता, 
तब तक हमें जन्म घोरण करते रहना पड़ता है | way 
अपनी शीतल गोद में हमारे सारे पाप, सारी त्रुटियों को 
छिपा लेती है, और जीवन में एक नवीन स्फूर्ति, नवीन 
उत्साह एवं उमंग प्रदान करती है। मरते समय कुछ 
देर के लिये तो हमारे पाप, हमारी सारी त्रुटियाँ बहुत 
भयंकर रूप में हमारे सामने आती हैं, किंतु ज्यों-ज्यों 
शृत्युं हमें अशत घू टं पिलाकर अपने पुण्यलोक में ले 
चलने लगती है, त्यो-त्यो. हमारे सारे पाप एक धूमिल 
प्रकाश की चीण छाया की भाँति TA रूप में रह जाते 
हैं और जाते-जाते तो हम सभी कुछ भूलकर अपने आदि 
निर्माता के तेजोमय रूप dae हो जाते हैं । wey एक ' 
द्वार है, जिससे होकर हमारा जीवन-स्रोत चिरंतन प्रवाह 
में प्रवाहित होता रहता है! weg saa की भाँति एक 
स्वाभाविक घटना है, जो जीवन के विकास के हेतु अनि- 
वार्थ हे । वह हमारे विकास का पथ हे । वह उतनी 
भयंकर चीज़ नहीं, जितना कि हम सममा करते हैं । 
हमारा जीवन तो अविराम गति से. चला जा रहा है--' 
अनादि के एक छोर से लेकर अनंत के दूसरे छोर तक 
चला जायगा--रूव्युरूपी कई द्वार लाँघकर सदा के लिये. 
अपना रास्ता तय कर अपने निर्माता में तय हो जायगा। 


४१४ | माधुरी | [ वर्ष ८, खंड २, संख्या ३ 
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वर्डसवर्थ के शब्दों में हमारा जन्म एक निद्रा है, एक्‌ * The Soul that theirs with us, our life’s star, 
विस्मृति है, हमारी आत्मा का निवास परमात्मा में है Hath had elsewhere its selling 
sit वह अनादिकाल से हमारे साथ लगी चली And cometh from afar— 
आती 8 | x x x x x x 
“Our birth is but a sleep, and a forgetting From god, who is our home.” 


9020222036 2208030036. 22 38 32642 28 2० IE TOR ION IONE 


क दिमाग़ को तरबतर रखने तथा उसे सफलीभूत बनाने के लिये आपने कोई उपाय किया है ! 8, जे 


em किया हो, ओर उसमें असफलता प्राप्त हुईं हो, तो आपको कोई दूसरा उपाय सूका है ? we 
a | न सूभा हो तो ध्यान में रखिए, 
कि, 


दिमाग्र को शान्ति देना, i 

आवश्यकतानुसार बालों को खूराक पहुँचाना, 

बालों को जीवनतत्त्व प्रदान करना, 

अपने द्माग्र को ताज़ा तथा सफलीभूत बनाना, 

बालों को लम्बा और UE रेशप्र-तुल्य बनाना 
हो, त ; । 


३९४ 603 A) 
कामिनिया ऑइल ( रजिस्टर्ड ) 
इस्तेमाल कीजिए 
Masa की वर्तमान स्थिति में अनेकों प्रकार के दूसरे-दूसरे 
नास के तेल निकल रहे हैं, जिनके उपयोग से आपको तेलो के प्रति 
श्रद्धा जाती रहती है, परन्तु यहाँ तो लाखो व्यक्तियाँ इसकी प्रशंसा 
करके गारंटी देते हैं .- 
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अरुणोदय में अपने केश-कलापों को कामिनिया ऑइल से संवारिए | ua 
पाति शीशी १) 

प्रत्यंऊ शहर तथा यांव में प्रसिद्ध दूकानदार से मिल सकता है--बाहर से मँगाने में वी, पी. खर्च ।=) एथकू पड़ता है 
रे शीशी का Que) पो०खचं॥!) आना Gag । आध आने के टिकट आनेपर नमूना शी० Bra भेजा जाता है। 


SON a 
ओटो दिलबहार ( रजिस्टर्ड ) 
रुमाल पर कुछ बूंद छिड़क देने से फुलवारी की तरह ख्‌.शबू पसर जाती 
। आज ही १ शीशी मेंगाकर आज़माइश कर लीजिए | 
मूल्य ३ ऑँस प्रति शी० २) १ sila १!) रु० 
»» १ ड्राम ,, ,, WY) डाक-व्यय पथक्‌ ` 
दो आने के टिकट आने पर नमूना शीशी मुफ़्त भेजी जाती है । 4 
सोल एजेंट--- २० Sd 486 
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स्वगं या मोक्ष के लोभ से जो पुण्य या सदाचरण 
करते हैं, वे समाज एवं अपने को धोखा देते हैं । उनका 
सारा पुण्य, सारा सदाचार ठोंग-मात्र है और वे स्वयं. 
आत्म-प्रवंचना की ऐसी सगतृष्णा सें उलक जाते हैं कि 
लोक-परलोक कहीं के नहीं रहते । पुण्य, पुण्य के लिये 
होना चाहिए, qua की सुखानुभूति के अर्थ, न कि किसी 


: . स्वार्थ-साधन के अर्थ ! मुक्ति की इच्छा रखकर कोई भी 


कस कितना हूँ अच्छा वह क्यों न हो, गर्हित, घृणित 
एवं परित्याज्य हे --वह आध्यात्मिक स्वार्थ है--जो आंधि- 
भौतिक स्वार्थ से भी नीची श्रेणी का है । सच तोयां है 


कि पाप और पुण्य, दोनों मनुष्य की अप्राकृतिक दशा के 


विकार हें । हमारा उद्देश्य इन दोनों से ऊपर उठने का 
होना चाहिए । जो कुछ हम कर रहें हैं, उसमें “त्वया 
हृषीकेश हृदस्थितेन यथा नियुक्नोस्मि तथा करोमि? की 
भावना रखकर हमें पाप-पुण्य दोनों से ऊपर उठना 
होगा । पाप और पुण्य के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं 
है, जिसे हम पाप और पुण्य की सच्ची परख कर सके । 
बहुत अंश में यह सच हो सकता है कि जिसे हम पुण्य 
समभ बैठे हों, वह पुण्य का मोहक आवरण डाले पाप की 
कलुषित दृष्टि हो या जिसे हम घोर पाप समते हैं, 
उसमें पुण्य का सु'दर बीज पनपनेवाला हो। अतः 
हमारा प्रयास पाप एवं पुण्य दोनों के बंधन से मुक्त 
होने का होना चाहिए । हमें पुण्य के आकषण एवं पाप 
की घृणा को जीतना होगा । हमें अपने को किसी परोक्ष 
शक्ति के हाथ की कठपुतली मान अपने सारे कर्मों, सारे 
व्यापारों में उसी के स्पर्श का अनुभव करते हुए पापपुण्य 
की मोहिनी माया के पर्दे को फाइना होगा। हमारी तपस्या 
गणिका और अजामिल तथा प्रह्लाद एवं wa से भी 
कठिन होनी चाहिए । इन्होंने तो तपस्या करते हुए अपने- 
अपने पुण्य-पाप का अनुभव किया था, तथा तदूभूत गव 
या रलानि का रस भी पिया था-परंतु हमें तो दोनों 
प्रकार के रसों से सुंख मोड़कर उसी एक रस में अपने 
नचानेवाले के हाथ में श्रीकृष्णापंण कर देना होगा । 

मृत्यु जीवन में एक नवीन उमंग, नवीन उत्साह भरने 
के लिये आती है । रविबाबू के शब्दों में, “Thou hast 
This 
frail vessel thou emptiest again and again and 
filles it ever with fresh life.” 


made me endless, such is . thy pleasure, 


जीवन-ज्योति 
Peet lp SU a oN आ EARLS ed iAP क 


By 


अर्थात्‌ तुमने सुझे अमर बना दिया--ऐसी तुम्हारी 
इच्छा है-इस नगण्य दुबल पात्र को बार-बार खाली. 

कर सदा नवीन जावन से भरते रहते हो।. 

पापों की ware दुनिया में, उनकी अमर ज्वाला में 
पड़कर हमारा जीवन तेजोमय, दीसिमय हो जाता है ४ 
इन पापों के परिताप में ही जीवन का सच्चा सुधार gar 
करता है--हम उसकी आगमय सृष्टि को पार कर चमकः 
उठते हैं । संतां के आदि जीवन का अध्ययन कीजिए. 
स्पष्टतः विदित होगा कि उनके आदि काल की पाप-कृतियाँ 
ही उन्हें तेजोमय कर सकी हैं--चसका सकी हैं । हम 
पश्चात्ताप से निखर जाते हैं, हमारे सदूकमों में भी एक. 
जीवन आ जाता है और हमें अपने विराट्‌ उद्देश्य की 
ओर अग्रसर होने में अपने पापों से बड़ी सहायता 
मिलती है। 

मेरा जो कुछ कहना है--उसे पाठकगण यह न समक 
ले कि मैं आन-बूझकर पाप करने की राय देता ga कि 
पुण्य से वह अधिक सुंदर है--और न मेरा यह सिद्धांत 
ही है कि चूँकि खत्यु जीवन से अधिक, मधुर है, अतएव: 
सभी आत्महत्या कर लें | वैसा सोचना मेरे प्रति अन्याय 
करना होगा | जो कुछ मेरे कहने का तात्पर्य है, वह इतना 
ही है कि aq से घबड़ाने की आवश्यकता नहीं, उसे 
जीवन का पर्ण विकसित रूप समकना चाहिए । हमें पापों: 
से या पापात्माओं से भूलकर भी घृणा नहीं करनी चाहिए |. 
संनुष्य-जीवन में पापों का बहुत बड़ा स्थाने है-- जीवनः 
की सुंदरता इसी में है कि उसे पापों के प्रायश्चित्त में. 
wat दिया जाय, पुण्य को पुण्य समझकर नहों बरन्‌ पापः 
का प्रायश्चित्त समककर करने में बहुत आनंद आता है ।. 
पापों की स्मृति से भी हृदय बहुत पवित्र एवं उज्ज्वल 
हो जाता है। हमें प्रतिक्षण प्रतिपल ay at गले लगाने 
Be पाप को आलिंगन करने के हेतु प्रस्तुत रहना चाहिए; . 
क्योंकि Wey ही हमें अमर जीवन प्रदान करती हे और 
पाप ही हृदय को पवित्र एवं तेजोमय कर देता है ।. 
aq जीवन ही का दूसरा रूप है और पाप पुण्य का 
सगा भाई है--जीवन के साथ wey और पुण्य के साथः 
पाप की सृष्टि हमारे आंतरिक विकास के अर्थ ही हुई: 
है । इसे हमें कभी भी भूलना न होगा । 


भुवनेश्वरनाथ मिश्र “माधव? 


ङ्द कार--' अज्ञात’? | 


सात्रा ३ 
aT 


4 4. क 
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[ स्वरकार--साहित्याचार्य गं 
राग वसंत--त्रिताल 


सखि वसंत ऋतु फिर फिरि आई , 


qua सुरभि संजीवन ari. 


पुष्प पुष्प में श्री बिखरी हे, 
पात पात में शोभा ge) 
शक पिक गावत अलिकुल गुंजत , 
पुण्य प्रकृति मेरे मन भाइ। 
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संगीत ओर विनोद 
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स्वरलिपिं _ 


सं गोत निराकार वस्तु हे । इसीलिये इसका सच्चा 
ज्ञान प्रात करने का. सरल साधन ज्ञानी गुरुमुख से सुनने 
के अतिरिक्क दूसरा नहीं है । 

““गीतं वायं च नृत्ये च संगीतं विविध सतम्‌? 

गाना-बजाना अर नाचना इन तीनों का नाम 
संगीत है । उस aia नित्य आनंदस्त्रूप नाद 
ब्रह्म को व्यक्क करने के लिये ही इस त्रिविधात्मक संगीत 
- की प्रथम नाद ओंकार” “घाधादिन्ता? “छूम छुननन? 
के रूप में रचना हुई है । इस प्रकार हम त्रिरेव की तरह 
संगीत की मूर्ति बनाकर पूजा या उपासना करते हैं 
आर यथेष्ट लाभ प्राप्त करते जिन्हें इस त्रिविध 
संगीत की मूर्तिमय seat के द्वारा अलौकिक आनंद 
मिला है, उन्हें पौराणिको का मूर्तिवाद कोरी कपोल- 
कल्पना ही नहीं प्रतीत होगा | 

यह निराकार नाद्‌ ब्रह्म साकारता को केसे प्राप्त 
हुआ ? इस पर भो थोड़ा संकेत कर देना अवश्यक 
समक पड़ता है | 

इस नादविद्या का आरंभ झंकार से ही हुआ है। 
बहुत काल तक ऋषि लोग इसो को aa स्त्ररों के 
विशिष्ट खारोहावरोह क्रम से कहते थे। जिन लोगों ने 
जगध्प्रसिद्ग गायनाचार्य विष्णु दिगंबरजो का विविध 
राग-रागानियों में रामनाम का गंभीर नाद सुना है, वे 
सहज हो समक सकते हैं कि se का नाद केसा गंभीर 


आर मनोरम होगा । कुछ काल के बाद तात्कालिक 


ऋषियों ने उन्हीं आलाप के स्त्ररों पर अर्थयुत पदों को 
टॉककर निराकार को साकार में परिणत कर दिया 
आर संगीत के साथ साहित्य का अटल संबंध जोड़ 
दिया । इस प्रकार दोनों के सिल जाने से लोगों को 
बड़ी सुबिधा हुई । कुछ दिनों के बाइ ये दोनों आपस 


AN 


में ऐसे हिलमिल गए कि लोग इनकी विभिन्नता को 
' भूल गए और एक हो नाम से पुकारने लगे । पर वास्तव 
में गाना ताल और खरों के विशिष्ट आरोहावरोह क्रम 
को ही कह सकते हैं, न कि “भजमन रामचरन सुखदाई? 
आदि पदों को। यह बात दूसरी है कि उन स्त्ररों के 
साहचर्य से हो इनका नाम गाना पड गया है, जैसे 


“छत्रिणो गच्छन्ति”? कहने से छातावाले पुरुष का बोध 
लोक में होता है, उसी तरह लोग ““भजमन०? बे 
कहने से उन विशिष्ट स्वरयुक्क “भजमन” का श्रवण 
करना चाहते हैं, अन्यथा साधारण “भजमन”? कहनेवाले 
में लोगों की रुचि ही क्‍यों हो 2 

अस्तु । इस नए युग में नई-नई वस्तुओं का 
आविष्कार ओर प्रचार हो रहा है, फिर संगीत-जैसी 
प्राचीन और सर्वप्रिय वस्तु का अधिक प्रचार क्यों न 
किया जाय ? इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय भाषा हिंदी की 
सुख्य पत्रिकाओं में कुछ वर्षों खे इसको भी स्थान 
मिल रहा है । 

संगीत के स्व॒रल्लिपि का ढंग भी अभो बहुत थोड़े 
दिनों से प्रचलित हुआ है। स्वरलिपि प्रचारकों में दो 
आदभियों का नाम विशेष उल्लेखनीय है, एक तो 
कलकत्तावाले सुशी भृंगुनाथलालजी, दूसरे बंबई के 
श्री० भरतखंडेजी ! इनमें भी मेरे विचार से भरतखंडेजी 
के लिपि का ढ'ग बहुत सरल और विशद है । 

पत्रिकाओं में जितने लोग स्वरलिपि भेजते हैं, वे 
प्रायः एक दूसरे से अवश्य कुछ विभिन्नता रखते हैं, 
जिसके कारण प्रति भास स्वरलिपि की व्याख्या करना 
पड़ती है और समय तथा धन दोनों की व्यर्थ हत्या 
होती है । इसके लिये सबको एक संकेत स्वीकार करना 
चाहिए, जिससे संपादक और पाठकों के लिखने-पढ़ने 
में सुभीता हो । मेरे विचार से अधोलिखित स्वरलिपि 
सबसे अच्छी आर सरल है, अतः इसको स्वीकार करने 
सें किसी को आपत्ति नहों होनी चाहिए । जेसे--- 

( ३ ) जिन स्तरों के ऊपर या नीचे कोई चिह्न न हो 
उन्हें शुद्ध तथा मध्य सप्तक का समना चाहिए | 
जेसे-र. ग, स, प । 

(-२ ) जिन स्वरों के नोचे पड़ी पाई हो, उसे कोमल 
समझना चाहिए । जेसे- रे ग धनी। 


(३) जिस स्वर के ऊपर खड़ी पाई हो, उसे तींच 
सममना चाहिए । जेसे --म । 

( ४ ) जिन स्वरों के नीचे बिंदु हो, उसे मंद्र सघक 
का समकिए । जेसे--प ध नी।  (_#« 


\ 
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(x ) जिन स्वरों के ऊपर बिंदु हो, उन्हें areas | 


का समभिए। जेसे-र गंमं। 

(६ ) जिस स्वर के आगे जितनी पड़ी पाई हो 
उसकी उतनी मात्रा समभझनी चाहिए | जेसे प — 
से ३ मात्रा | 


(७ ) ~= इस तरह के चिह्न में जितने स्वर हों, 


SS 


उन्हें एक मात्रा में anwar चाहिए | जेसे--पध, 


Taz | 
~~ 


Sy 
श्वेतकुछ 
की 
अडत जड़ी 


प्रिय पाठकणयण्य ! 
रो को भाँति मैं 


प्रशंसा करना शहों | ' 
चाहता । यहि इसके (मुखबिलास मसाला) 
सीन खार के लेप से 


इस रोग की ake! 
नड से आराम न हो,. 
तो दूना मुल्य वापस . 


दूँगा । ओो चाई) का | फेन्सी gar ॥)॥ सैकड़ा 


[टिकट भेजकर प्रतिज्ञ !- “4 
गच बे । ष | [नोट] ज्यादा हाल जानने के 
: ; $ लिये केले 

2 राज | लिये नमूना केलेन्डर और नोटिस 


Go महावीर पाठक, 
wo ५, eT! 


SS 


मुफ्त मंगाइये ॥ 


“माधुरी 


कीमत सुखबिलास मसाला छोटी डि० 
फो दरजन १॥।=)बड़ी feo फ़ी दरजन ३॥) 
कीमत ताम्बूल अम्बरी टेबिळेट छोटी feo 
फ़ी द्रजन २!) बड़ी डिब्बी फी दरजन ४॥) 


पता- Yo प्यारेक्षाल शुक्ल | 
प्यारे लाल शुक्ला स्ट्रीट कानपुर ॥ 


[ वर्ष ८, खंड २, संख्या हे 


(८) जिन स्वरों के ऊपर छोटे aM में कोई 


दूसरा स्वर लिखा हो, तो उसे मुख्य स्वर का कण 
( स्पश ) समकना चाहिए । 

( ६ ) जिस अक्र के आगे जितने ss ऐसे चिह्न 
al, उस अक्षर की उतनी और मात्रा समभनी चाहिए । 
जेसे--दा 55 से ३ मात्रा | 


(io) “ इस तरह के चिह्न में जितने अक्षर 
उन्हें एक मात्रा में समकिए | जेसे--कर | 
Ne 


मगाओ मुफ्त 


हैं तो हमारा मुखबिलास मसाला 
व ताम्बूल अम्बरी टेविलेट पान में 


जायका है ॥ 


aga अस्बरी टेबिलेट) 


मंगाओ। 


अगर आपपान खाने के शोकोन 
| 


ज़रूर खाइये खुश्बूदार व छुश- | 


यया रर 


नी 


> 


| 
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१, गंदा साहित्य 

कोई देश और कोई भाषा गंदे साहिंत्य से aT 

नहीं | जब तक स्वार्थी आर व्यभिचारी लोग 

दुनिया में रहेंगे, तब तक गंदा साहित्य प्रकट करनेवाले 
अर पढ़नेवाले भी रहेंगे | लेकिन जब ऐसे साहित्य का 
प्रचार प्रतिष्टित माने जानेताले अखबारों के द्वारा होता 
है, और उसका प्रचार कला के नाम से या सेवा के नाम 
से किया जाता है, तब वह भयंकर स्वरूप धारण करता 
है । इस प्रकार का गंदा साहित्य मुझे मारवाड़ी-समाज 
की तरफ़ से मिला है और प्रतिष्ठित मारवाडी लोगो की 
योर से प्रकाशित एक ance की प्रति भो मुके भेजी गईं 
है । इस वक्कव्य में मारवाड़ी-समाज को जागुत किया 
गया है और बताया गया है कि ऐसे साहित्य का, जों 
कला के नाम से, परंतु केवल धन कमाने के लिये प्रकट 
होता है, समाज को बहिष्कार करना चाहिए । जिस पत्र 
को विशेषतया ध्यान में रखकर यह वक्कव्य प्रकट किया 
गया है वह चाँद”-नासक मासिक का “मारवाड़ी-अंक” 
है । Hea पूरा पढ़ नहीं सकता और न पढ़ने की इच्छा 


हो है, लेकिन जो कुछ में पढ़ सका हू वह इतना गंदा 
और. dra है कि कोई भी मनुष्य, जिसके दिल में 


विवेक है या समाज के हित का ज़रा भी ख़याल है, कभी 
ऐसी बात प्रकाशित नहीं करेगा | सुधार के नाम से ऐसी 
चीज़ों का प्रकट करना अनावश्यक और हानिकारक है । 
“चाँद” के समान गंदे गीत गानेत्राले लोग अख़बार नहीं 
पढ़ा करते | पढ़नेचाले दो प्रकार के ही हो सकते हैं--एक 
पढ़े-लिखे कामुक लोग, जो अपनी वासना को किसी-न- 
किसी प्रकार तृप्त करना चाहते हैं; दूसरे, निदोषबुद्ि, जो 
आज तक व्यभिचार में दसे नहीं हें, परंतु जिनकी बुद्धि 
परिपक्क भी नहीं है, जो लालच में पड़कर विकार-वश हो 
सकते हैं, ऐसे लोगों के लिये गंदा साहित्य घातक है। 
यही सब लोगों का अनुभव भी है । मुझे उम्मीद है कि 
प्रतिष्ठित भारवाड़ी सज्जनों के चक़्व्य का असर "चाँद? 
के संपादंक इत्यादि पर होगा, वे अपने इस अंक को 
वापस ले लेंगे और दुबारा ऐसा गंदा साहित्य प्रकट न 
करने की कृपा BA | इससे भी बढ़कर कतव्य तो इस 
बा में मारवाडी समाज का और सवे-साधारण समाज 
का है | वह ऐसा गंदा साहित्य न कभी ख़रीद और न 
पढ़े । हिंदी-पन्नों के संपादकों के सर पर दोहरा बोझ 
है । क्योंकि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं 
अर इसलिये इस भाषा की रक्षा करने का विशेष aa 


oo 0 


माधुरी 


४२० 
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उन्हें प्राप्त होता है । मेरे-जैसा राष्ट्रभाषा का पुजारी राष्ट्र- 


भाषा में उत्कृष्ट विचारों को प्रकट करनेवाली पुस्तकों की. 


हो प्रतीक्षा करेगा | इसलिये यदि संभव हो, तो हिंदी- 
खसाहित्य-सम्मेलन की एक भाषा-समिति नियुक्क करनी 
चाहिए, जिसका धर्म प्रत्येक नई पुस्तक की भाषा, विचार 
आदि की दृष्टि से परीक्षा करना हो। इस परीक्ष, में जो 
पुस्तके सर्वोत्तम मानी आये और जो गंदी set, समिति 
उनकी एक फेहरिश्त तैयार करे और अच्छी पुस्तकों का 
प्रचार तथा गंदी पुस्तकों का बहिष्कार करने के लिये 
जनता को प्रेरित करे । ऐसी समिति तभी सफल हो 
सकती है, जब उसके सदस्य साहित्य-ज्ञान और साहित्य- 
सेवा के लिये ही अपने आपको अर्पित कर दें । 
मोहनदास करमचंद गांधी 
( हिंदी-नवजीवन ) 
x x x 
२. चुंबन 


( गद्य-गीत ) 
वर्षा की उन कभी समाप्त न होनेवाली, लंबी- 
लंबी बृ दों में घड़ियाँ पिघल-पिघलकर नष्ट हो 
रही थीं । वृक्ष भीगे खड़े थे, और बायु के भोके 
खाकर बरस पड़ते थे । व 


a RIG AIEEE SUR Supe oe DIC POP IE NPR 
श्रीरामतीर्थ-ग्रंथावली 


मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान विना कभी शांति नहीं पा सकता । जब तक मनुष्य परिच्छन्न “तू-तू-मैं-मैं?? में 
आसक्क है, वह वास्तविक उन्नति ओर शांति से दूर है। आज भारत इस वास्तविक उन्नति और शांति से 
रहित दशा में पड़ जाने के कारण श्रपने भ्रस्तित्व को बहुत कुछ खो चुका 
हा है। यदि आप इन बातों पर ध्यान देकर अपनी और भारत की स्थिति का ज्ञान, हिंदुत्व का मान 
आर निज स्वरूप तथा महिमा की पहचान करना चाहते हैं, तो 

ब्रह्मलीन परमहंस स्वामी रामतीर्थजी महाराज के 
उपदशास्रल का पान क्यों नहीं करते? 

इस भ्रस्टत-पान से अपने स्वरूप का अज्ञान व तुच्छ अभिमान सब दूर हो जायया आर अपने भीतर-डाइर 
चारों ओर शांति ही शांति निवास करेगी । सर्वसाधारण के सुभीते के क्षिये रामतीर्थ -ग्रंथावली में उन 
समग्र लेखों व उपदेशों का अनुवाद हिंदी में प्रकाशित किया गया है। मूल्य भी बहुत कम है, जिससे घनी 
ओर Tia सभी UA पान कर सके । संपूर्ण प्रंथावली में २८ भाग हैं । ; 
मूल्य पूरा सेट ( २८ भाग ) सादी जिल्द का १०), तथा आधा सेट्‌ ( १७ भाग ) का ६) 
IRIN » ` उत्तम काराज़ पर कपड़े की जिल्द १% तथेव » », 3 
फुटकर प्रत्येक भाग सादी जिल्द् का मूल्य ॥), कपड़े की जिल्द का सूल्य IV 
स्वामी रामतीथजी के अगरेज़ी व उदू' के ग्रथ तथा अन्य वेदांत का उत्तमोत्तम पुस्तकों का सूचीपत्र मेंगाकर 
भै देखिए । स्वामीजी के छपे चित्र, बड़े फोटो तथा sae पेंटिंग भी मिलते हैं। ६३ 


ge पता--श्रीगमतीर्थं पब्लिकेशन लीग, लखनऊ | | 
RASS SMS MANTIS MCAS जा गज जद जा 
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[ वर्षे ८, खेड २, संख्या ३ 


अपने छोटे दीपक के तुच्छ प्रकाश में वेडी 
हुई पुष्पां को चुन-चुनकर में तुम्हारे लिये 
माला शू थ रही थी | 

टलमल टलमल वेग से बहनेवाले निरों की 
मधुर लोरियों के आवेश को मेरी भोली पलक 


. रोक नहीं सकी | 


तुम्हारे पेरों की चाप के संगीत ने मेरे cast 
को शुंजा दिया, परंतु उनको स्नेहशिथिल बाहो 
को में अपने गले से हरा नहीं सकी | 

अचानक ही तुम्हारे चुंबन का स्पशं मेरे रोम- 
रोम में फैल गया । मै चौंक उठी । 

अपने छोटे दीपक के तुच्छ प्रकाश में, कुटीर 
के बाहर निकलकर मैने भीगी मिट्टी पर तुम्हारे 
चरणां के चिह्न देखे । | 

मैने अपनी माला को तोड़ डाला और फूलों 
से तुम्हारे पद-चिह्ो को छिपा fear । 

परंतु तुम्हारे इस चुंबन का में क्या करूं? 
उसका स्पशं तो मेरे रोम-रोम में फैल गया ! 

| शांतिप्रसाद वर्मा 
x x 


ओर दिन प्रतिदिन खोता जा 


य. 
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चैत्र, २०६ go सं० ] 


३, उन्माद 
कान्ह जू हाय! कहा भयो राधेहि, 
रावरे नामहि की रट लाचे । 
बीनि प्रसननि माल गुहे 
पहिरै पुनि तोरिकै धूरि fread । 
काहू खों. बोले न बात कहे कछु 
काइ न आपुनि पीर sari 
सूने में बेठि कै सोचति हे कछु 
सोंचि हंसे पुनि रोय कै ms 
श्रीहृदयनारायण पांडेय “हृद येश'? 
x x % 
४. ग्राम्यन्साहित्य 
(ख) 
नीचे लिखी पहेलियाँ केसी मनोरंजक हैं--- 
gach सारी जल गई, जला न एको तागा । 
घरः के लड़के पकड़ गए, ae खिराकिन-खिराकिन भागा ॥ १.॥ 
कहें get बीरबल, सुनो 'अकब्बर साहि । 
रींधी रहे हज़ार दिन, बिन Tet गाले जाइ ॥ २ ॥ 


~ 


Sle Sis Sat, टागन बीच पेठा । 

ठाढ़े ठाढे मारे, बेठे बैठे सकिलावें ॥ २ ॥ 

एक भैंसिया छए थना; सब गांउँ दुहेया घने घना ॥ ४ ॥ 
चारि कोन चौदह चोपारी, रोवें कूकुर हँसे बिलारी ॥ ५ ॥ 
एक सहेली बाहर हेली, मेंने वन में पाई थी । 

कान कुत्ती से पूँछ बिली सी, सुख बंदर का लाई थी ॥ ६ ॥ 
मूड काटि मुझ्मा धरा, लोथी गंग नहाईं । 

हॉइन का कोइला भवा, खालें गई बिकाइ ॥ ७॥ 

एक ताल मा गगरी न बूड, हाथी ठाढ़ नहाइ । 

घातं पात पेड़न के भीजें, पुरुष पियासे जाइ ॥ = ॥। 

चितली गाइ, चितकबरा बछरा । 

Sat गाइ, FAS जाइ बछरा ॥ & ॥ 

चारि ge धरती के, तेहँ पसारा जारा । 

आवति है कुलवंतिनि धेरिया+ मारति है संसारा | १० ॥ 
साठि पहर चौसाठि घड़ी, ठाकुर पर ठकुराइन चढ़ी ॥ ११ ॥ 
बिन पार्थेन परबत चढ़े, बिना जीभ खरु खाइ । 

कहें पहेली बीरबल सुनो अकब्बर साहि ॥ १२ ॥ 

बाप पूत का एके नाउँ, दादे का कुछ औरा । 

पांडे मोरि किहांनी BA, तबे उठायो कीरा ॥ १३ ॥ 

सरग नीव पत्ताल दुआरा, पंडित होइ सो करे बिचारा | १४॥ 


सुमन-संचय ४२१ 


एक भाठि माँ तीन सियार, तेहिमा wry बाप तुमार ॥ १५ ॥ 
सन की डोरि मैन का कॉटा, घुमराति आवै कोइलिया ater ॥१६॥ 
राजा का पेट फूला रानी चिल्लाइ ॥ १७ ॥ 
तनिक सरी शुनिया, युद्ध करे, बडे मरद का ले चले ॥ १८॥ 
तनिक सरी तलिया तेहिमा बूड़ि मरी गोपलिया ॥ १६ ॥ 
मारे से मरता नहीं बिन मारे मरि जाय । 
कहें पहेली बीरबल, Tat रोटी खाय ॥ २० ॥ 
चच्ची के दो कान, चचा के काने नाहीं । 
चञ्ची चतुरं सुजान, चचा कुछ जाने नाहीं॥ २१ ॥ 
चोरि भाइ चट्टी के पट्टा, उनके सुह मा दुइ दुइ GST ॥ २२ ॥ 
मुख गोल गोल, मुख होल होल । 
मुख हाबक देया, हाय हाय ॥ २३ ॥ 
अपने अपने साल सलाए, अपने अपने सूत । 
बंढई Ud कुम्हार के मुह में, पिएं लोहार का पूत ॥ २४॥ 
चारि Te का घोड़ा, पानी पिये थोड़ा । | 
बाँभेन छत्री बहुत हिताय, पीठि चढ़े सबारे खाइ ॥ २५॥ : 
इन पहेलियों के अर्थ क्रमशः मछली पकड़ने का 
जाल, इंट, लोहार की THA, भुजीं का भाड़, Zee, 
गिलहरी, पट्या, ओस, धनुष-बाण,' रात, तुलसी-दल, 
आग, ASA, बया की झोंक, हल, पुर, गरारी, खड़ाऊं, 
कड़ाही, BT, कड़ाही और तवा, चारपाई के पाए; 
लाल मिच, कोल्हू और होरसा-चंदन है। अब किंचित 
इनके शब्दार्थ पर विचार कीजिए॥ आपको मालूम हो 
जायगा, साधारण मनुष्यों के मस्तिष्क से निकली हुई 
होने पर भी ये रचनाएं केसी गढाथ-योतक आर 
मनोरंजक हैं । 
पहेलियों में प्रायः गढ़ाथक शब्दों काही प्रयोग 
किया जाता है। विना इसके पहेली में यथार्थ आनंद 
नहीं आता ! बहुधा दो-अर्थी शब्दों का ही प्रयोग किया 
जाता है, जो पहेली बूकनेवाले को अम में डाल देता है 
आर इस प्रकार उसको पहेली का सही अर्थ ढूँढने के 
लिये अपने मस्तिष्क और विचार-शक्लि पर बड़ा Fiz 
देना पड़ता है । इनमें से पहली पहेली को ही लीजिए । 
इसमें “जल as” का sey दो प्रकार से किया जा 
सकता है--एक तो “जल गई अर्थात्‌ आग से जल गइ 
आर Tat “जल में गईं! | पहला अर्थ करने से पहेली 
का अर्थ इस प्रकार होता है--सारी गुदड़ी तो जल गईं 
अर्थात्‌ आग से जलकर खाक हो गई, पर उसका ताग 
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( डोरा ) एक भी न जला । घर के रहनेवाले सब बच्चे 
पकड़ लिए गए और घर खिड़कियों में से होकर निकल- 
कर भाग गया | कैसा भ्रामक अथ है । गुदडी तो जल 
जाय, पर उसके तागे ज्यों-के-त्यों बने रहें, यह बात 
कब संभव हो सकती है। और घर के रहनेवाले बच्चे 
जो भाग जा सकते हैं, वह तो पकड़ लिए जायँ ओर घर 
जो स्थावर वस्तु है वह. भाग जाय | किंतु उक्त जल 
गई” का अर्थ “जल में चली गई! करने ओर दूसरे पद 
Hav शब्द का अर्थ रहने की जगह! करने से अर्थ 
अधिक स्पष्ट हो जाता है। सारी गुइडी जल में चली 
गई, पर उसका तागा एक भी न जला । घर के रहने- 
चाले तो उसी गुदडी में पकड़ लिए गए, परंतु जिस 
जगह में वह रहते थे, वह निकलकर भाग गई । किंचित्‌ 
विचार करने और विचार-शक्कि को दूर तक दोडाने से इसका 
अर्थ “मछुली पकड़ने का जाल” स्पष्ट समक में आ 
जाता है । जिस समय जाल पानी में छोड़ी जाती है, 
वह सारी-की-सारी पानी के भीतर चली जात्म है। पानी 
के भीतर रहनेवाली मछुलियाँ जाल में पकड़ी चली 
- आती हैं, पर पानी, जिसमें मछुलियाँ रहती हैं, जाल 
के बड़ बड़े छिद्रों से; जिन्हें पहेली में खिड़की कहा 
गया है, निकल जाता है । अर्थ कितना स्पष्ट और सरल 
है, किंतु शब्दों की गूढारथता के कारण उसका दूना 
कितना कठिन हो जाता है। सींक की ओट पहाड़ । 

दूसरी पहेली का अथे भी केसा विचित्र है । 'रींघना? 
शब्द्‌ प्रायः उबालने या पकाने के अर्थ में आता हे-- 
जैसे भात रींघना । रींधने या उबालने पर चीज़ गल 
आती है अर अधिक दिन वह ठीक हालत में रह नहीं 
सकती | परंतु पहेज्लीकार की चीज़ का हाल बिलकुल 
उलटा है। वह कच्चो रहने पर शीघ्र गल जाती है, पर 
पका डालने पर हज़ारों वष बनी रह सकती है और 
वह है इंट!। 

तीसरी पहेली का अर्थ लोहार की दूकान बतलाया 
गया है । लोहार जिस समय कोई बड़ी चीज़; जैसे घन, 
निहाय इत्यादि, बनाता है, तो एक, दो या अधिक 
आदमी खड़े होकर निहाई के ऊपर घन या eas से 
उस पर चोट मारते हैं ओर एक आदमी बैठकर निहाई 
के ऊपर उस पोटी जानेवाली -चीज़ को इधर-उधर 
सरकाता और उसके पहलू बदलता रहता है । घन 


माधुरी 
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चलाते समय पहले चल्लानेत्राले की Hal हुई टांगा हे 
बीच में जाया करता है ॥ सरकानेवाला भी अपने दोनों 
हाथ दोनों टाँगो. के बीच में रखता है । पहेलीकार की 
सूक केसी दूर की है, उस गाँव में रहनेवाले लोहार के 
कामों का केसा व्यावहारिक अनुभव हे ' 
लगभग प्रत्येक cia में भुँजवे रहते हैं, जिनका -मुख्य 
काम गाँववालों के लिये चबेना आदि भूनना होता है। 
इनके भाड़ मे दोनों तरफ़ तीन-तीन करके छुः बड़ी-बड़ी 
हंडिया लगी रहती हैं, जिनमें बालू भरी रहती है । यह 
बालू. आग की सहायता से तपाइ जाती है और भूनने 
के लिये आया हुआ अन्न एक दूसरे मिट्टी के खुले म ह- 
वाले बरतन में, जिसे ग्रामीण भाषा में 'खपरा' कहते 
हैं, डालकर उसे इस तपाई हुई बालू को डालकर भूनते 
हैं । यह कृत्य भेस-दोहन से थोडा-सा मिलता-जुलता 
है । इसीलिये भाड़ को भेस, हंडियों को उसके थन और 
गाँव के भुनानेवालों को घना-घना . दुहनेवाले बतला- 
कर पहेलोकार ने इस पर पहेलो बनाई है । 
प्राचीन समय में प्रायः प्रत्येक घर में टट्टर लगाने 
का रिवाज था । अनेक स्थानों पर अब भी ये दरवाज्ञों 
पर किवाड़ों की जगह काम में लाए जाते हैं, थे बहुधा 
बाँस के बने होते हैं आर इनमें चौकोने बहुत-से छोटे- 
छोटे छेद होते हैं इनमें से होकर छोटी-छोटी बिल्लियाँ 
तो निकल जा सकती हैं ओर इसलिये वे खुश होकर हलती 
हैं, पर कुत्ते बड़े होने के कारण निकल नहीं सकते और 
रोते हैं । यह पाँचवों पहेली इसी पर बनाई गई है । 
छठी पहेली में एक ऐसे जंगली जीव की हुलिया 
बताइ गईं है, जो बंदर की भाँति द्रुतगामी- होता हे 
आर जिसके कान कुतिया के-से, पूंछ बिल्ली की पूंछ 
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की-जेसी लंबी WAT मुलायम बालोंदार और जिसका 
मुह बंदर का-जेसा होता है । इसका अर्थ वही बूक 
सकता है, जिसने इस जानवर को कभी देखा dt 
पहेली बूकनेवाले को लगभग अपने देखे हुए कुल 
जंगली जानवरों को एक बार सोच जाना पड़ता है । 
उन्हें अपनी स्मृति ओर विचार-शक्कि से केसा काम लेना 
पड़ता है । इस पहेली से मनोरंजन के साथ-साथ प्रकृति- 
पाठ की केली बढ़िया विना कष्ट पुनरावृत्ति हो जाती है । 
१ माधवप्रसाद मिश्र 
x x x 
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५. तुलसीदल और तुलसीदास 
( १) 
होने पर उच्छिष्ट न. कोई sant रखते 
ठहर-ठहरकर कितु स्वाद इसका है चखते। 
उसका आदर एक जून तक ही करते है; 
जीवन-भर के लिये, इसे उर में धरते हैं। 
जीवन क्या, परलोक मं भी करता तो यह चाण है ; 
उचित न तुलसी काव्य का तुलसीदल उपमान हे। 
(२ ) 
केवल चेष्णव लोग मानते उसकी सत्ता ; 
है समस्त जगा से पर इसकी व्याप्ततमहत्ता। 
यह कोई, यह चंद्र, कमलिनी वह रवि यह है ; 
झाँगन तक को रख न सुवासित सकती वह हे | 


पर धाक जमी सवत्र है,इसके मधुर खुवाख को; 
तुलना बिलकुल ही व्यर्थ है, तुलसी, तुलसी दा[खकी। 


जीवन? 
> x : x 
६, प्रश्न 
LS कर केर र 
अभी अभी होते AR देखा था पूण सबेरा; 


अरे निठुर ! फिर क्यों ले आया इतने शीघ्र अंधेरा | 
शून्य दि शा, आकाश, चतुदि क, खन्नाटा-सा छाया; 
अंधकार ही में क्या तेरी व्याप रही हे माया । 
क्यों पतभड़ आरंभ हो गया, हिय-उपवन म मेरे 
चिर उमंग की Paral कलियाँ, सुरभा गई अरे रे। 
देता है पीने को निशिदिन आकुलता की प्याली; 
क्या जीवनभर इसको ही में किया करूँगा खाली | 
गंगाचरण दीक्षित ‘BHA 
x x x 
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इस पुस्तक में “अफ़ग़ानिस्थान' ' का रोमांचकारी 
इतिहास तथा क्राबुल की भीषण कांति का वर्णन है 
वहाँ के फ़िरक़ों की ats, अगरेज्ञों का/पंजा, अठारह 
लाख रुपए सलाना की कहानी, अमीर हबीबडज्ा 
की गुप्त हत्या, अमानुज्ञा का दोर-दोरा, भारत पर 
चढ़ाई, संधि ओर स्वाधीनता की घोषणा, भारत पर 
जमनी, टर्की ओर रशिया के दाँत, अ्रगरज्ा की 
घबराहट, असानुज्ञाख़ा की योरप-यात्रा, कनल-लार स 
करिश्मे, सुरेया-बेगम की नंगी तसवीरों का 
तरण, RAT पर बच्चासका का अधिकार आर 
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हिंदी में नवीन प्रयास 
सचित्र-अफ़गानिस्थान : 


अफ़ग्रानिस्थान का रोमांचकारी इतिहास 
क्राबुल की क्रांति का सचित्न-दशन 


अत्याचार, BAYS का इटली को पलायन, E 

नादिरखाँ का आविर्भाव, अ्रली-अहमदजान की हत्या E 

बच्चा-सक्का का खात्मा, नादिरखाँ की अमीरी आदि 

का पूरा वर्णन है । यह पच्चीस चित्रों से सुसज्जित है । E 
Pe 


अफ़ग़ानिस्थान भारत का पड्चिभी हार है । आज तक 


मैनेजर-हिदी-साहित्य-मंद्र, 23, चितरंजन ऐीवन्यू ( साऊथ )) कलकत्ता 


भारत पर जितने आक्रमण हुए हैं, वहीं से होकर 
हुए हैं । उस अफ़ग़ानिस्थान की यथार्थ परिस्थिति से 
बे-ख़बर रहना, विशेषकर इस समय, आत्मघात के E 
समान है । शीघ्र मँगाइए, मृत्य २) मात्र | 
= £ 
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घाध | तानादन सं प्रा आराम | याद्‌ खकड़ा SHAT 
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f महात्मा प्रदत्त श्वेतकुष्ठ (सफ़ेदी ) की अद्भुत बनो- 
[} डाक्टरों, वेद्यों, विज्ञापनदाताओं की दवा कर निराश 
(१ 


() 
i 
हो चुके हों, तो इसे लगावे | बेफ़ायदा साबित करने | 
पर Yoo) इनास | जिन्हें विश्वास न हो ~) का टिकट [| 
लगाकर शते लिखा लर | मूल्य २) १ 

है) 
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की (१7 | लगी शिशु-चेतनता से मुभे-- 
दद से होकर at बेहोश-- ` _ दिखाने dec स्वगा अनप? 
कंठ में रोके हाहाकार ? प्यार से सहलाकर मम हृदय, 
भरे आँखों में पावस-तरुण-- ar faa निज रोरवता का रूण !. 
बेबसी में खोया संसार! ~ | घ्‌ 
ख | ` “geet सत्यं शिव” अबोंध-- 
` कलेजा मखलःमसल, पी waa, सुग्धमानस -मे आता कहां! 
बुझाई उसने सूखी प्यास!  फेककर कॉर्टो में, उड़. गई-- 
रोंदकर चली नशे में ऐंठ-- | oo Ree यौवन को वह कहाँ ? 
aa मम जीवन का मधुमास ! श्रीमद्भागवतप्रसाद वर्मा 
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दाग्न, AAT: कब्ज इत्यादि पाचनक्रिया-संबंधी सब रोगों पर स्वादि £ 


सेवन कीजिए सवा रुपयेवाली १ ही बाठली से फ़ायदा मालम होगा 


id. 


अग्निसंजीवन कार्यालय, कालबादेवी रोड, Fas । 
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एजेन्ट- लखनऊ कानपुर बनारस | इलाहाबाद 
हिमालियन स्टोसे रामगुलाम शिवगुल्लाम _ जगन्नाथदास दुबे बद्स . 
अमीनाबाद पाक... ama § बल्लभद्वंदास as 
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१; देशव्यापी असंतोष 

भारत के राजनीतिगगन में . भद्र-अवनज्ञा की जो 
घनघोर az घिरी हुई थीं वे अब बरसने लगीं 
हे । नहीं जानते इस वषण से स्वाधीनता की खेती 
लहलहा उठेगी या शासन-खुघार के सुकुमार 
बीज उगने भी ने पावंगे। बात चाहे जो हो पर 
इतना तो स्पष्ट है कि देश का संपूर्ण वातावरण 
अत्यंत qea ओर अशांतिमय हो रहा है। इस 
समय देश के सामने तीन समस्याएं बड़े विकट 
रूप में उपस्थित हैं । पहली समस्या तो देश- 
व्यापी भद्र-अवज्ञा की है इसके सूत्रधार महात्मा 
गांधी Zl नमक-कर को रह कराना ही इसका 
तात्कालिक उद्देश्य है । “कार्य वा साधयामि शरीरं 
या पातयामि, इस लक्ष्य को सामने रखकर 
महात्माजी कार्यक्षेत्र में उतरे हैं । सारे संसार की 
आँखे उनकी ओर हैं। अहिखात्मक असहयोग के 
द्वारा शासन की GALA का सुलभा लेना 


संसार के इतिहास में एक अनहोनीं बात हे। 
महात्माजी इसी काम को सफल करके दिखला 
देना चाहते हें । अगर उनको सफलता मिली तो 
संसार की सभ्यता के इतिहास में एक नए 
अध्याय की रचना हो जायंगी। भारत सभ्य 
संसार को एक नूतन सात्विक पाठ की शिक्षा 
देगा। यह साधारण बात नहीं है ओर इसीलिये 
महात्माजी द्वारा संचालित भद्र-अवज्ञा संसार 
भर के लिये इतनी आकर्षण की वस्तु हो गई है । 
दूसरी समस्या महामना To मद्‌नमोहनजी माल 
वीय का बड़ी व्यवस्थापिका परिषद्‌ से सदलवल 
निकल आना है | मालबीयजी का देश में बहुत बड़ा 
प्राव है। कदाचिल्‌ गांधीजी के बाद अन्य नेताओं 
की अपेक्षा उनकी लोकप्रियता सबसे अधिक 
है | उनके पदत्याग से गोलमेज सभा की सफ- 
खता नितांत संदिग्ध हो गई हे एव' सरकार का 
यह कथन भी लोगों की निगाह में महत्त्वहीन पड़ 
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गया है कि भारत को आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त 
है । यदि मालवीयजी इस समय विदेशी वस्तुओं 
के बहिष्कार का आंदोलन चलावगे तो यह 
निश्चित हे कि उनको उसमें सफलता मिलेगी 
तथैव गांधीजी के सविनय निष्क्रिय प्रतिरोध 
आंदोलन को ज़बदस्त सहायता प्राप्त होगी | 
तीसरी समस्या कारखानों में काम करनेवाले 
मज़दूरों का असंतोष है। देश के.प्रांत-प्रांत में 
इस समय मजदूर दल संछुव्ध है। हड़तालों के 
द्वारा यह असंतोष प्रतिदिन पल्लवित होता 
‘Peat पड़ रहा है । 
भद्र अवज्ञा आंदोलन अभी शैशवावस्था में है 
परंतु इतने ही समय में उसके साथ जो दृढ़ 
निश्चय अदम्य उत्साह ओर प्रबल पराक्रम है वह 
प्रकट दिखलाई देने लगा हे यदि यह आंदोलन 
बराबर अहिसात्मक चना रहा तो भारत-सर- 
कर के लिये यह एक विकट समस्या होगी | माल- 
वीयजी का आंदोलन आभी गर्भावस्था में हे । 
चरंतु इसका प्रसवकाल भी दूर नहीं जान पड़ता 
है। इस आंदोलन से भारत-सरकार की परे- 
शानी तो अधिक न बढ़ेगी परंतु इसके सफल 
होने से भद्र-आअवज्ञा-आंदोलन को दबाने में सर- 
कार को कठिनता UST | मज़दूरों की हड़तालों 
में अभी बलप्रयोग का प्रदर्शन दृष्टिगत होता हे । 
यदि बलप्रयोग में चघृद्धि होती गई, तो इसे सर- 
कार सहज में कुचल सकेगी पर यदि इसने भी 
अहिंसा को अपनाया--जैसे लक्षण दिखलाई पड़ते 
S—al फिर यह आंदोलन भी बड़ा ही प्रभावशाली 
हो जायगा। सरकार का रुख अभी तक कऋरतापूणे 
नहीं है यद्यपि उसे कठोर भी न कहना ठीक नहीं जान 
पड़ता | महात्मा गांधी को गिरफ्तार करने ओर 
दमन म करता का आश्रय लेने पर भी यदि लोग 
निरुत्साहित ओर भयभीत न होगे तो उस दशा 
में सरकार को प्रजापक्ष की वात माननो ही पड़ेगो | 
x x x 
२. काव्य में रहस्यवाद 
हाल ही से हिदी के खुप्रसिद्ध साहित्य-समा- 
लोचक पं० रामचंद्र जो शुक्ल ने “काव्य में रहस्य- 


माधुरी. 
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वाद”-नामक एक पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक ॥)) 
सें साहित्य-भूषण-कार्यालय बनारस से प्राप्त हो 
सकती है | जैसा कि इसके नाम से प्रकट हे, इसमें 
शुक्लज्ी ने उस कविता के संबंध में अपने विचार 
प्रकट किए हैं, जो रहस्यवाद के नाम से पुकारी 
जाती है | शुक्लजी हिंदी-काव्य-क्षेत्र में रहस्यवाद 
की भी एक शाखा चलने के विरोधी नहीं हैं, पर 
आप चाहते हैं कि वह “वाद्‌ के रूप में न चले, 
स्वाभाविक रहस्यभावना का आश्रय लेकर चले ।” 
शुक्लजी ने “विलायत की saya नक्कल से 
घबराकर ही यह निबंध लिखा हे।'” आपका कहना 
है कि “रहस्यवाद की कविताओं में सबसे अधिक 
विरक्तिजनक दो बाते होती हँ--भावों म॑ सचाई 
का अभाव ( Insincerity ) और व्यंजना की भी 
कतिमता ( Artificiality )| saa व्यज्ञित अधि- 
कांश भावों को कोई हृदय के सच्चे भाव नहीं कह 
सकता | अतः उनकी AAA की उछुल-कूद भी 
एक भद्दी नक़ल-सी जान पड़ती हे ।? रहस्यवाद 
की कविता A अव्यक्क, परोक्ष अथवा अज्ञात तथ्य 
की व्यंजना अन्योक्कि द्वारा प्रकट की जाती हे । 
इस पर शुक्लजी का कथन है कि “इसे वे कृत्रिम 
आर काव्यगत सत्य (Poetic Truth) के विरुद्ध 
समभते हैं।?” उनका कहना है कि “जिस तथ्य का 
हमें ज्ञान नहीं, जिसकी अनुभूति से वास्तव मेँ 


कभी हमारे हृदय में स्पंदून नहीं हुआ, उसकी 


व्यंजना का आडंबर रचकर दूसरों का समय नष्ट 


करने का हमें कोई अधिकार नहीं?” शुक्लजी ऐसी 


कविता के संबंध में टालस्टाय और भ्रीरवींद्रनाथ 
के विचारों को नहीं मानते हैं। I. A, Richa- 
705 नाम के इंगलेंड के प्रसिद्ध समालोचक के 
विचारों से शुक्लजी अधिकांश में सहमत जान 
पड़ते हैं ओर अपने पक्ष के समर्थन में आपने 
TH समालोचक के कई कथनों को प्रस्तुत पुस्तक 
में उद्धत भी किया है | इसी प्रकार 4. B. De, 
Mille छत Literature in the Century- 
नामक ग्रंथ म एसी कविता के प्रति जो राय प्रकट 
की गई है, उसे भी gram ने पृष्ठ १३३ पर 
उद्धत किया हे । वह इस प्रकार हे-- 


= 
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“A-chaos of impressions, thoughts: or feel- 
ing thrown together without rhyme, which 
matters little; without metre which. matters 
more; and often without reason which matters 
much.” | 


ऊपर हमने जो कुछ लिखा हे, वह Yrasit के 
विचार हैं। पुस्तक मामिकता के साथ लिखी गई 
है, यद्यपि उसमें प्रकट किया गया .गंभीर विषय 
भाषा की जटिलता के कारण सवंसाधारण 
पाठकों को See जान पड़े; तो आश्चय नही । 
यह पुस्तक इस बात का प्रमाण है कि हिदी के 
काव्यक्षेत्र में अब रहस्यवाद केवल परिहास को 
वस्तु नहीं रह गया है, उसका स्थान अब इतना 
=e हो गया हे कि शुक्लजी को उसके संबध मे 
१५० पृष्ठ की यह पुस्तक लिखनी पड़ी । हमारा 
खयाल हे कि रहस्यवाद के समथक इस पुस्तक 
के उत्तर में अपने विचार प्रकट करेगे। हम तो 
शुक्लजी के इन विचारों से सबंथा सहमत हे कि 
“मान लीजिए कि कोई सुंदर काव्य हमारे सामने 
है। उसे पढ़ने में हमें आनंद की. गहरी अनुभूति 
हो रही हे । बस, यही हमारा आनंद ही -हमारा 
निर्णय al” इस आनंद-अनुभूति के निण्य में 
यदि रहस्यवाद की भी कविता खरी उत्तरता 
है, तो हम उसका भी स्वागत करते है । 
x x x 
३. ग्रथवबेद 

Strat हेतुकस्तकीं नेरुक्तो थसेपाठकः । 

त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वे परिषत्स्यादशावरा ॥ [ १२-११ | 

ऋग्वेदवियजरर्विद्ध सामवेदविदेव च । ` 

व्यवरा परिषञ्ज्ञेया ध्ससंशयनिर्णये ॥. [ १२-१२ | 

यहाँ SAAT परिषद्‌ का वणेन करते हुए लेखक 

केवल “ऋक यज्ञस और खाम” इन तीन ही वेदो के 
ज्ञाताओं की स्थिति आवश्यक समभते है । चोथे 
वेद अथच की खत्ता की कोन कहे उसके नाम 
तक को भी वेदों में नहीं गिना गया। चतुर्वेदाः 
के स्थान में हमे केवल 'जेविद्यो' ओर “aay के ही 
नाम मिलते हैं। जान पड़ता हे मनुस्मृति के 
निर्माणकाल मे अथववेद वेद नहीं माना जाता 


सस्पाद्‌ कीय विचार 


न 


था | नहीं तो अथवंबेद का नाम अवश्य 
लिया जाता | 

अंगरेजी ढंग से वैदिक साहित्य की आलो- 
चना करनेवाले विद्वानों का कहना है कि अथव 
वेद भारत का ग्रंथ नहीं है, बरन्‌ वह भारत में 
दूसरे देशों से लाया गया है। हम ज्ञात हे कि 
सहस्थो व्ष इसा से पवे भारत छीर पाश्चात्य 
देशों में व्यापारिक संबंध स्थापित था-। व्यापार 
के पश्चात्‌ राज्य-स्थापन होता है, यह आधुनिक 
विचार ठीक ही है। जैसे जावा,खुमात्रा आदि ATA 
में व्यापार के पश्‍चात हिदुआं का राज्य स्थापित 
हो गया था, aa ही घैवीलोन देश में १४०० वष 
पर्व खि० के भारतीयों के उपनिवेश बन चुके थे । 
वहाँ वैदिक -देचताओ की IAT होने लगी थी और 
राजा लोग भारतीय नाम धारण करने लगे थे 
इसका प्रकाश वोग़ज़काय के शिलालेखों से स्पष्ट 
हो गया है । हिट्टाइटिज्ञ और मित्तनी राजघरानो 
में जो संधियाँ १४०० ख. पू. में हुई थीं उनमे 
वैदिक देवताओं ( मित्र,वरुण, इंद्र ओर अश्विनी- 
कुमार ) का उल्लेख है | राजा लोग “डुसरत्त | 
“सुवरदत्त' इत्यादिक - भारतीय नाम धारण 
करते थे | 


प्रसिद्ध विद्वान्‌ और पुरातत्ववेत्ता लोकमान्य 
बालगंगाधर तिलक का कहना है कि केवल वैवि- 
लोनियन लोगों ही ने वैदिक धम कों नहीं सीखा 
था, वरन भारतीया ने भी बदले मे वैविलोनियन 
देवी-देवताओं के नाम अपने देश में ला रक्‍खे थे । 

भूत, पिशाच, भार, फू क, सर्पांदिकों की पूजा 
वेविलोनिया से ही भारत प्रे पहुंची । इस प्रकार 
तांत्रिक पूजा का पूर्वाभास इस नए अथवेवेद्‌ ही में 
हुआ था--ञथववेद मे कुछ एसे देवीदेवता 
के नाम हैं, जिनके उच्चारण से ही उनके वैदेशिक 
होने का भ्रम होता है | लोकमान्य ने उदाहरणाथ 
कई नाम दिए हैं। 

यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द दिए जाते हैं । 

( १) aa, आलिगी, च विलगी a 

संपूण वैदिक साहित्य में यह नाम ओर कहां 
नहीं मिलते । मिलते 2 केवल अथववेद में, सो 
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भी एक अथवा दो वार | लोकमान्य ने कंपरेटिव 
4 की सहायता से भी यह सिद्ध 
कर दिया हे कि यह नाम पुराने चैल्डिया के 
साहित्य में पाए जाते हें । 

इस प्रकार अथववेद की सामश्री तीन भिन्न- 
भिन्न स्थानां से ली गई बतलाई जाती है-- 

( १) वैचीलोनिया से लाई गई सामग्री 
(२) पुराने द्रविण लोगों के धमं की कुछ बातें 

(३) स्वयं ऋग्वेद के कुछ अंश । 
` भारत के वाणिज्यप्रथान समुद्रयात्रीगणों ने 
सिधुप्रदेश में एक चौथे वेद को जन्म दिया 
आर प्रयल किया कि उसका आदर पहले के 
तोना वेदा के समान ही हो । 

परंतु कट्टर ओर स्वाभिमानी भारतीय ऋषि- 
गण इस नवीन वेद को उपेक्षा की हष्टि से 
देखते रहे | उन्होने बहुत काल तक त्रयी और 
अविद्या का नाम स्थापित रक्खा, उन्होने वैदिक 
देवताओं के स्थान में सप, पिशाचादिकों को स्थान 
न दिया । आशा है, संस्कृत के अन्य विद्वान 
अथववेद की प्राचीनता पर विचार करेंगे । 
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४. व्यापक साहित्यिक ब्रजभाषा 

बहुत दिन की बात नहीं हे जब हिदी में 

कविता की भाषा, बजभाषा मानी जाती थी। 


यद्यपि आज भी कुछ लोग वजभाषा में कचिता , 


करते है परंतु अधिकतर लोगों को खड़ीबोली 
में कविता करने में सुभीता जान पड़ता है। 
खड़ीबोली एक प्रांत विशेष की भाषा हे परंतु 
धीरे-धीरे उसने अपने प्रांतीयता के चोले a 
आवश्यक परिवतेन करके व्यापक राष्ट्रीयता का 
रूप धारण कर लिया है | इस समय वह प्रांतीयता 
के ऊपर उठी हुई है। खड़ीवोली के अभ्युदय 


और उत्थान के पहले बजभाषा हिदी की कविता: 


भाषा थी | बजभावा भी प्रांतीय भाषा कही जा 
सकती है परंतु हिदी के पुराने कवियों ने खड़ी 


बोली के समान ही उसमें भी आवश्यक परिवर्तन 


करके उसे प्रांतीयता के ऊपर उठा दिया था। 
अवध, पंजाब, राजस्थान, पार्वत्य देश, विहार 


माधुरी 
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एवं बुंदेलखंड तथा दक्षिण में हिदी की कविता 
इसी वजभाषा में होती थी । इन देशों की भाषाओ 
का प्रभाववजभाषा पर पड़ा था । अवधी, पंजाबी, 
राजस्थानी, बुदेलखंडी आदि भिन्न-भिन्न भाषाओं 
के शब्द तथा प्रहाविरे वजभाषा में प्रवेश कर 


गए थे यहा तक कि व्याकरण के नियमों में भी 


डथल-पुथल मच गई थी | वजभाषा ने इन सबको 
ऐसे ढंग से पचा लिया था कि अपनी सत्ता क्रायम 
रखते हुए भी वह इन भिन्न भाषाओं के वाक्य" 
विन्यासो को अपनाने में समर्थ हो रही थी। 
यही व्यापक बजभाषा हिंदी के gua कवियों 
की प्रिय. काव्यभाषा थी । यह भाषा केवल बज 


में बोली जानेवाली भाषा न थी । बज के बाहर 


भी इसका अस्तित्व था और ae अस्तित्व 
प्रसिद्ध-प्रसिदझ्ध हिदी के तत्कालीन कवियों की 
वाणी में मौजूद था । बजभाषा जानने के लिये 
यह आवश्यक न था कि ana निवास किया 
जाय । वह तो प्रसिद्ध-प्रसिद्ध कवियों के काव्य 
का श्सास्वादन करके भी सीखी जा सकती थी | 
वरन्‌ तथ्य बात तो यह हे कि उस समय की 
हिदी-कविता की सर्वस्व व्यापक घजभाषा का 
परिचय जैसा कवियों की वाणी से सहज में ota 
था वैसा बज के निवास से नहीं, क्योंकि as- 
वासियों की बोली में तो अवधी, बंदेलखडी ओर 
राजस्थानी की उस पुट का पता न होता था 
जिसे व्यापक साहित्यिक बजभाषा ने अंगीकार 
कर लिया था । घजभाषा के पुराने कवियों की 
भाषा की आलोचना करते समय कई आधुनिक 
समालोचक उसे टज म॑ बोली जानेवाली ठेठ 
बोली से मिलाते हे ओर यदि उस मीलान में 
कारकचिन्ह, शब्द अथवा वाक्यविन्याख में 
mA मिलता हे तो उक्क कवि की भाषा को सदोष 
बतलाने लगते हैं। वे इस बात को भूल जाते हैं 
कि व्यापक साहित्यिक बजभाषा में तो बज की 
ठेठ बोली से कुछ पार्थक्य मिलेगा ही। बज में 
चाहे कौ” ही क्यों न बोला जाता हो पर 
व्यापक साहित्यिक बजभाषा में तो को! 
प्रयोग भी अशुद्ध न माना जायगा। आजकल 
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बजभाषा की शुचिता के समर्थक कई विद्वान्‌ ठेठ 
बज मे बोले जानेवाले प्रयोगों से ब्रजभाषा 
की कविता को परिष्कृत कर रहे हैं । यही 
क्यो पुराने काव्यग्रंथों का संपादन करते समय 
भी aa ही प्रयोगों की संस्थापना करके अपने 
विचार से वे एसे संशोधना द्वारा TH भाषा का 
महत्त्व बढ़ा रहे हैं पर हमारे तुच्छ विचार से 
तो इस नीति का फल व्यापक साहित्यिक बज- 
भाषा के लिये अनिष्टकर ही है । सदियों में 
पने कविसेनापतियों द्वारा उसने अन्य भाषा 
नेत्रा में जो कुछ अधिकृत किया था उसे इस 
शुक्चितावाद्‌ के शैथिल्य से उसे गॅचाना पड़ेगा 
ओर लाभ कुछ भी न होगा। कविवर भिखारी- 
दास ने भो बजभाषा को इस व्यापकता का 
निदर्शन इस प्रकार किया है-- 
सूर sat मंडन बिहारी कालिदास ब्रह्म, 
चिंतामनि मतिराम भूखन ` सुजानिए ; 
लीलाधर सेनापतिं निपट निवाज निधि, 
नीलकंठ मिश्र सुखदेव देव मानिए. । 
आलम रहीम wer आ सुबारकादि, 
विविध सुमति भए कहाँ लो बखानिए ; 
saat हेत aware ही न अनुमानो, 
एते बड़े किन की बानिहू सों जानिए। 
x x x 
४. AAG hl 
इस समय देश में नमक-कर के विरुद्ध घोर 
आंदोलन हो रहा है इसलिये “माधुरी? के पाठक 
के मनोरंजन के लिये नमक-कर के संबंध की 
अनेक ज्ञातव्य बातों का संग्रह हम नीचे प्रकाशित 
करते हैं। 
इस्ट इंडिया कंपनी के शासन-काल में जब 
लार्ड क्लाइव बंगाल के गवनर थे चंगदेश में 
इतना नमक बनता था कि वह प्रांत को आवश्य- 
कताओं के लिये wia all इस समय बंगाल 


में प्रायः विदेशी नमक की ही खपत है। बंगाल 


में अँगरेज़ों ने इस पर पहलेपहल Gat के रूप में 
कर लगाया । उसकी दर प्रतिमन चार रूपया 
थी | इससे ४० लाख पाउंड की आय होने लगी | 


ee विचार 
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प्रजा को यह कर बहुत अखरा । लोग लुक-छिप- 
कर विना चुंगी दिण नमक ले जाने लगे। कंपनी 
के अफ़सर जब ऐसे लोगों को पकड़ पाते थे तो | 
उन्हे कठोर दंड देते थे। ऐसे अपराधों की 
संख्या उस समय २० हज़ार तक पहुँच गई थी । 
नमक के लागत मूल्य पर चुंगी रूप में जो कर 
लिया जाता था वह ३०० गुना अधिक था । चुंगी 
वसूल करने के लिये पालकियों तक की तलाशियाँ 
ली जाती थीं । सारांश नमक की इस चुंगोसे 
प्रजा में बड़ा असंतोष था । पंजाब के कोहाट 
स्थान में राजपूताने की खाँभर भील में, सिधु- 
नदी में, कच्छ, बंबई एवं मद्रास के समुद्रतटो 
qt भी नमक बनता था । इन स्थानों में बनने- 
ala नमक पर उतनी अधिक चुंगी न थी जितनी 
बंगाल और संयुक्त प्रांत के नमक पर । इसलिये 
उक्त दोनों प्रांतों मे बाहर से नमक आना स्वा- 
भाविक था । इसे रोकने के लिये इन प्रांतो की 
सीमा पर पहरा खड़ा किया गया । इसे कस्टम- 
लाइन कहते Al अटक से संबलपुर तक इसका 
विस्तार २५०० मील था और इस पहरेदारी में 
१३००० आदमी काम करते थे । इस 
कस्टम लाइन का भी सारा खच चुंगी पर बेठाया 
जाता था । लाड कानवालिस ने नमक-कर को 
स्थायी कर दिया। १८७० में लाड Ast ने 
चुंगी की प्रथा तोड़ दी । उन्होंने राजपूताने के 
नमक के कारखाने atic लिए | सांभर भील 
बंधक रख ली और सर्वत्र देशभर मे नमक की 
व्यवस्था सरकारी हाथों में आ गई | फिर उन्होंने 
सारे भारत में २॥) प्रतिमन के हिसाव से नमक 
पर कर लगाया । इस प्रबंध से देशी रियासतों 
में नमक बहुत मॅहगाहो गया! सन्‌ १८८२ में नमक- 
कर २) मन रह गया पर १८८६ में वह फिर zy 
मन हो गया | सन्‌ १३०३ मे यह कर फिर २) मन 
रह गया । खन्‌ १९०५ में उसकी दर १॥) रह गई 
ओर १६०७ में Yl सन्‌ १६१६ में बह फिर १।) 
कर दिया गया । | 
- श्प्वीं शताब्दी के उत्तराध में भारत में 


एक टन नमक १८०) का मिलता था और 


| 
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इँगलैँड में उतना हीं नमक २२) atl भारत 
सरकार की १०४) की चुंगी देकर भी विलायत 
का नमक भारत में सस्ता पड़ता था। जहाज़ों 
की पंदी का वज़न ठीक रखने के लिये बालू के 
बोरे या कंकर-पत्थर भरने की HAA नमक 
भरना विशेष सुभीते की बात थी | इससे जहाज़ 
के व्यापारियों को कुछ महसूल मिल जाता था 
ओर नमक के व्यापारियों को महसूल कम देना 
पड़ता था। विलायत का नम्रक देशी नमक से 
अच्छा भी होता था इसलिये उसकी खपत 
भारत में बढ़ गई । सन्‌ १८४७ में चिलायत से 
२५७५४ टन नमक आया ओर सन्‌ १६२१ में 
Qysoce टन | १६२० में नमक-कर से सरकार 
को ३७ लाख पाउंड की आमदनी हुई | जब-जब 
नमक-कर घटा तंब-तब देश में नमक की खपत 
बढ़ी | भारत में नमक-कर सदैव प्रजा को अखरा। 
नमक बनाता या उसके बनाने में सहायता करना 
जुर्म है। ऊपर जो बातें लिखी गई हैं उनका संक- 
लन नवजीवन माला की नमक-कर-नामक पुस्तक 
से किया गया हे | 

गुजराती भाषा के लोकप्रिय साप्ताहिक पत्र 
“qs” मे भारतवर्ष में नमक कर के विषय में 
एक सुंदर लेख छुपा है। 'माधुरी' के पाठकों के 
faa उसका सारांश यहाँ दिया जाता हे । अनु- 
Ten श्रीशंकरदेवजो विद्यालंकार हे । 

खन्‌ १८१८ से पहले बंगाल में विदेशी नमक 


का एक करण तक भी नहीं आता था । बंगाल में 


आअँगरेज़ों का शासन प्रारंभ होते ही युक्विपूवक 
नमक का संपूर्ण ठेका इन्होंने अपने अधीन कर 
लिया | उसी समय से बंगाल में विदेशी नमक 

बंडी राशि में आने ant! इस पर भी ,खूबी यह कि 
| बाहर से आनेवाले नमक पर आयात-कर नहा 
ह्या जाता था | इसका परिणाम वहा हुआ 
जो होना था । नमक तेयार करनेवाले देशी 
लोगों का नमक का धंधा सवथा नष्ट हो गया 
आर सन्‌ १८३५ में बंगाल में नमक का बनाना 
सर्वथा बंद हो गया । आज बंगाल में डेढ़ करोड़ 
मन नमक की खपत है, वह सारा नमक परदेश 


> 
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से आता है | इसमें ३३ प्रति शतक अदन से 
इटालियन व्यापारी भेजते हैं, २७ प्रति शतक 
नमक मिश्र देश से आता है ओर १७ प्रति शतक 
अन्य देशो से आता है | आसाम में ४४ लाख मन 
नमक परदेश से ही आंता at 

सन्‌ १८८२ तक भिन्न-भिन्न प्रांतों मे नमक का 
कर भिन्न-भिन्न प्रमाण में लिया जाता था। १८८२ 
में यह सब प्रांतों में समान कर दिया गया । 
aq १८४० खे इस प्रकार के नमक-कर से सवा दो 
करोड़ रुपए प्राप्त होते थे, आजकल सात करोड़ 
प्राप्त होते हैं। सरन्‌ १८८७ में नमक-कर बढ़ाने पर 
सूरतनगर A अनेक उपद्रव खड़े हो गण थे । 
मांसभोजी देशों में नमक का उपयोग कम होता 
है, तो भी इंगलेंड में प्रत्येक व्यक्ति के लिये ४० 
पाड नमक की ज़रूरंत होती है, योश्प में १६ से 
३५ पौंड तक उसका उपयोग होता है और 
भारतवर्ष में केवल १२ पौंड का औसत पड़ता है | 

अरब समुद्र के किनारे सूरत शहर से कोई 
४० मील की दूरी पर दक्षिण में धरासणा-नामक 
एक छोटा-सा बंद रगाह है । वहाँ पर कोई चार लाख 
मन नमक तेयार होता हे । खाड़ी में-से समुद्र का 
पानी लेकर कियारियों में भर लिया जाता हे और 
नमक तेयार किया जाता है। पहली बार इस 
प्रकार नमक तेयार करने में डेढ़ महीना लगता 
हे ओर पीछे तो १५-१५ दिनों में नमक तेयार 
होता रहता हे । देशी मज़दूर दिन-भर श्रम करके 
अपने शरीर को भरी दुपहरी में तपाकर यह 
माल तेयार करते हें। परंतु इतनी मेहनत करने 
के बाद उनको. णक. मन नमक तैयार करने के 
बदले में पोने तीन आने की Rast मिलती हे । 
बहुत बार तो इस मज़दूरी के मिलने में भी डेढ़ 
वर्षे तक लग जाता है. । 

इन गरीब मज़दूरों को एक चिमटी-भर नमक 
उठाने की आज्ञा नहीं हे | जिस प्रकार टकसाल में 
काम करनेवाला की जेब टटोली जाती हैं, उसा 
प्रकार इनके खीसो को भी प्रतिदिन देखा जात! 


है। जहाँ पर ये दीन मज़दूर काम करते हैं वहाँ 


पर सिपाही atl बंदूक्र लेकर पहरा देते रहते 


>“ 


चैत्र, २०६ qo do ] 


हें । सुना गया है कि रात के समय यदि कोई 


व्यक्ति नमकतक्षेत्रो की सीमा में प्रवेश करे, ओर 


पूछने पर संतोषजनक उत्तर न देवे, तो उस पर 


गोली भी चलाई जाती है। इसके अतिरिक्त निस्न- 
कार्यों में से कोई भी करनेवाले को अपराध के 
अनुसार ५००) का दंड अथवा छः महीने Se 
आदि का दंड दिया जाता है | 

१. परवाने के विना नमक बनाना, खुरचकर ले 
आना अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना! 

२. क़दरती नमक या खारी मिट्टी को खोद ना, 
इकट्टा करना अथवा ले जाना | 

३. चोरी का नमक अपने पास रखना अथवा 
बेचना | 

मनुष्य के रोज़ाना जीवन में काम आनेवाली 
नमक-जैसी आवश्यक वस्तु के लिये sinter 
लोगों ने हिठुस्थान्षियां को मुँहताज बना लिया 


है। रंक से लेकर राजा तंक जिस नमक के चिना 


अपना काम नहीं चला सकते जीवन की ऐसी उप- 
योगी वस्तु पर इतना प्रतिबंध रखकर ब्रिटिश- 
सरकार ने भारत पर महान्‌ अत्याचार किया हे । 
प्रजा पर होनेवाले इस अत्याचार को नष्ट करने 
LS लिये अब देशमान्य महात्मा गांधीजी ने अपने 
सैनिकों के साथ महान्‌ प्रयाण प्रारंभ किया हे । 
भारत के इस महान्‌ धमयुद्ध को [सारा जगत्‌ 
आश्चय-चकित नेत्रो से देख रहा हे | 
x x x 
६. GW’ शब्द का प्रयोग ओर स्मृतियों का समय 

agenfa में 'पण शब्द का प्रयोग बहुत हुआ 
है । कुछ उदाहरण दिए जाते हें- 
कार्षापणस्तु विज्ञयस्ताम्रिकः कार्षिकः पणः" [=.१३६] 
पणानां दे शते साधें प्रथमः साहसः ` स्मृतः  [ ८: १२८ ] 
यस्तु दोषवती ` कन्यामनाख्याय प्रयच्छात । 


तस्य FATA दण्डे स्वयं षण्णवतिं पणान्‌ ॥ [=. २२४] 
त्रेष्वन्येघु तु पशुः सपादं पणमहति। -[ 
कार्षांपण* भवेद्दण्ड्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः । 
तत्र राजा भवेद्दड्यः सहस्रमिति धारणा ॥ [=. २२६] 
इत्यादि । 
याज्ञवल्क्य स्मृति की भी यहो दशा है-- 


८; २४२ ] 


सम्पाद्‌ कोय विचार 


७३१ 
पणानेकशफे दद्यात्‌ चतुरः पंचेमानुषे। 
महिषोष्ट्रगवां at द्वी पादं पादमजाविके || 

[ १३° २०५ ] 
सत्यासत्यान्यथासतोत्र््यनागरेन्द्रियरोगिणाम्‌ । 
aq करोति चेद्दण्ड्यः पणानर्द्धवर्योदशान्‌ ॥ 

[ १८. २०४ ] 


१० अशक्तस्तु वदन्नेव, : 
Rea पणान्दश । 
यथा शक्तः प्रतिभुवं : 
दाप्यः त्तमाय तस्य तु ॥ 
इत्यादि । 

कौटिलीय अर्थशास्त्र भी बहुधा 'पण'-नामकः 
मुद्राविशेष का ही उल्लेख करता है, उदाहरणाथ 

( २.) सपादपणा धम्म्या मासवृद्धिः पणशतस्य 

(२) पञ्चपणा व्यावहारिकी । 

(२) दशपणा कान्तारकाणां | 

( ४) अस्वामिप्रतिकोशे चतुर्विंशतिपणो eae: । 

इत्यादि । 

ऊपर के लिखे हुए उदाहरणा से स्पष्ट है कि 
कोटिल्य, मनु और याज्ञवल्क्य तीनों ही के 
दंडविधानों में दंड पणां ही में किया जाता है । 
ओर प्रत्येक युगविशेष की विशेष gat होती 
हैं, अतएव हम यह फल निकाल सकते हैं कि 
कोटिलोय के पूर्व या उसी के समय ही स्म्रतियाँ 
बन चुकी थीं अर्थात ५०० खि० yo से पहले | 

यदि यह स्मृतियां खिष्टीय संवत्‌ की तृतीय 
अथवा चतुर्थ शताब्दियों मे निर्मित हुई होतीं, 
तो उस युग के मुद्राओं का समावेश अवश्य ही 
किया गया होता | खोभाग्य से ऐसा नहीं हुआ 
है । यह दलील साधारण नहीं है। कारण कि. 
डाक्टर सर रामकृष्ण भांडारकर यहाँ तक 
कहते हैं कि हरिवंशपुराण ईसा की तृतीय शताब्दी 
मे निर्माण feat गया था, कारण कि उसमें 
'दीनार'-नामक मुद्राविशेष का वर्णन आया है, 
जो कि लेटिन “Dinarias” ( दिनारिया ) का 
ही अपश्र'श है | अतएव क्या इसी ढ'ग पर 
हम यह नहीं मान सकते कि पण” मद्रा के झा 
जाने से ही याज्ञवल्क्य और मनुस्मृतिया खि० qo 
yoo वष से कहीं पूर्व बन चुकी थीं ? 


१, जलक्रीड़ा 


श्रीराधाकृष्ण को जलक्रीडा का यह चित्र प्रोफ़ेसर 
डेश्वरीप्रसाद वर्मा ने बनाया है । प्राकृतिक दृश्य बड़े ही 
सुंदर हैं । waa जितनी बारीक़ है, उतनी ही स्पष्ट एवं 
आवों के अनुकूल है । - 


२, पंजाब-केशरी महाराज रणजीतसिंह 


भारतवर्ष की प्रत्येक आत्मा महाराज रणजीतासिंह के 
नास से परिचित है। आप पंजाब के अंतिम स्वतंत्र 
भारतीय नरेश थे । वीरता की सजीव मूर्ति और हिंदू- 
धर्म के प्रबल अनुयाथी थे । उनकी किसी रणयात्रा के 
ससय का यह चित्र है। इस चित्र के चित्रकार श्री० 
रामनाथ गोस्वामी हैं । आपकी क्रलम हिंदू-भावों का 
सुंदर चित्रण करती है | | 


३. सम्राट अकबर ओर स्वा० हरिदास 

एक समय सम्राट्‌ अकबर के अनुरोध से गायनाचार्य 
तानसेन अपने गुरु स्वामी हरिदास के दर्शन कराने के लिये 
उन्हें ले गए | उस समय स्वामीजी वृ दावन में थे | कुरी 
पर पहुँचकर तानसेन ने स्वामीजी को प्रणाम किया और 
हाथ जोड़े, बस ज्ञानबल से स्वामीजी ने अकबर के आने 
का समाचार आन लिया और तानसेन से कहा कि उसे 
बाहर क्यों छोड़ आया ? तानसेन बाहर जाकर अकबर 
बादशाह को बुला लाया | सामने आते ही सम्राट्‌ अकबर 
हाथ जोड़कर स्वामीजी का अभिवादन करता है । इसके 
पश्चात्‌ गायनकला की अद्भुत करामात अकबर की प्रार्थ 
पर स्वामीजी ने दिखाई । इसी ख़्बी को सुनकर अकबर 


दर्शन के लिये आया था । चित्र मनोहर है । इस चित्र के 


चित्रकार श्रीरामनाथ गोस्वामी हैं । 


| जरा, ४४ ४४४४४४३:४४:४४४5 पक 


jE बक का आइतायथ Wtdh 
| डॉक्टर, हकीम, वेद्यो ओर सवसाधारण को बराबर लाभदायक 


असतधारा के आविष्कारक, तीन वैयक-पत्रो के संपादक 
कावावनाद, वंद्यनूषण शा प° ठाकुरदत्त शसा चव्य-राचत . . 
ये पुस्तकलोक-पिय हो रही हैं। जिस विषयको उठाया है कमाल किया है ! पूरीसची मुफ़्त मँगवाव 


ne ae 


: _ ates हिस्टार्‍या | र 
द ताऊन रोकने के विषय में Sal, हकीमों व से तो लोग परिचित हो गए है, पर 


डॉक्टरों ने आजतक जितना अनुसंघान किया है, सब | रोग समझता कोई नहीं । वेद्य कोडे नाम नहीं धरते, _ 
ज्र इसमें अंकित हे | मूल्य te), उदू में ।£)॥ दूसरे यह नहीं जानते कि यह रोग क्या हे? पुरुषों को _ 
a घेलेरिया भी होता है। यदि सब कुछ जानकर चिकित्सा करनी 


ay a a जा शा जा आ वा का व्या a LR a ह, उज. ला. आ. वा या tet 


लिखी हैं हि सर्वसाधारण वैद्य और हकीम सब एक- | और सब प्रकार के प्रयोग भो दिए गए हैं । मल्य "ह. 
सा लाभ उठा सकते हैं । मूल्य ॥।)॥ TT ley 2)॥, BE ISU मही 
-् अन्य पुस्तकों के नाम तथा मूल्य a 
¢ क्या हम Jal या पुत्र अपनो इच्छानुसार उत्पन्न कर सकते हैं ? ।)।, घर का वैद्य yu, क्या सें स्वस्थ _ = 
७७ ६?॥॥), हड़।)।, प्रसृत हाल =), विषचिकित्सा प्रथम भाग ie), विषचिकित्सा द्वितीय भाग ३। =), ऋत- क्छ ` 
£ चर्या १।), शिशुपाल्न १), ब्रह्मा ~), मोठी निद्रा व स्वझरहस्य १।), स्वास्थ्यरक्षा के दस नियमों का वर्णन . 
(2 Meh भोजन ओर स्वास्थ्य १।), मेरे डॉक्टर चचा ने मे दांपत्य संबंधो शिक्षा कैसे दो? !), काम व रति- = 


ory Ef 
£ Maz Ps els 


a > 


Waal या जूड़ी-ज्वर के वर्णन में यह पुस्तक 
अद्भुत है । डॉक्टरी, वैद्यक आर यूनानी पूरी 
व्याख्या देखने के योग्य है। सूल्य lic), उदू ।-)॥ 


शातला का वणन 


शोता जब आरंभ होतो है, उस समय ata 


को होश आता है । इल पुस्तक के भीतर शीतलाका 


ax 


सविस्तर वर्णन digas विषय में, जो सार्वजनिक . 


विचार हैं, उनकी व्याख्या,शोतल्षा के रोगी के लिये वे | सर्व अनुसंधान दिखानेवाली पूर्यांग पुस्तक हे। | न 
संपूण सावधानियाँ जिनसे वह शोत स्वस्थ हो और | इसमें दो सो से अधिक सर्व प्रकार के योग भी. न) 


कोई अंग ख़राबन हो, शोतल्ला के टोका खे हानि, 
लाभ, सब बातों का प्रा-प्रा वर्ण है । मूल्य १) 


का०5बद्धता - 


कोष्ठबद्धता रोगों की माता है ओर कोष्टत्रद्धता हो 
आजकल बढ़ रही हे । इस पुस्तक में आमाशय व . 
अतड़ियाँ की व्याख्या; कोष्ठवद्धता के कारण, उसके 


भेद ओर उसकी चिकित्सा, आदि सब एऐल्लीचिभि 


शास्त्र ६), दोषज्ञान ॥)), वोर्य lz), स।रतासियोंकी शारो रिक aaa के कारण ओर उनके उपाय iil), 
डॉक्टर YE कोहनो के चार स्नान 2)॥, रस हृदयतंत्र UN) लब पुस्तके उदू सें भो मिल सकतो हेत. 


ततथा तार का पता--“अमृतधारा' १२९ लाहोर. 
विज्ञापक-मैनेजर) देशों पकारक-पुस्तकालय/ ग्रमूतथारा-मजन) AGATA पोस्ट लाहोर | 


OS SS NN ID 


या करवानी है तो इसको Haga | मूल्य!।),उद्‌ IV 


इकल्यूएजा 


यद्ध-ज्वर अब भी बराबर होता रहता Si east 
यह पुस्तक पढ़नी चाहिए। इसमें कारण, रूप ओर 


चिकित्सा भली प्रकार लिखी है। मुल्य।!),डदू।=) 


साजाक का वणन 


८६ पृष्ठा की STS, यनानी ओर डॉक्टरी के 


दिए गए हैं । सोज्ञाक-रोग यार तत्संबंधी व्याचियों र 
पर इससे उत्तम कोई पुस्तक नहीं सिल सकती | | 


मूल्य ।।_), उदू yi 
_ शामघ्रपतन 


समस्त दुनिया में २९ प्रति degra भी अधिक . . 
इस रोग में अस्त हैं । इस पुस्तक में उनकी gu 
व्याख्या की गई हे ओर पश्चात्‌ सविस्तार चिकित्सा . 


om ee, 


| क 


ag 
Mae 


= 


Manin 


To 


श्रीमती अन्नाचंदी, wo qo ( आनसे ) 
 संपादिका “श्रीमथी कोद्टायाम | 


लिखती हैँ-- 
| मैंने आपका लोभा इस्तेमाल किया 
pots aos अर माखिक-थर्स-संबंघी सभी 
न _ शिकायतों के लिये उसे सर्वश्रेष्ठ 
नः BIT पाया । इसका सुंदर स्वाद, 
स्वेच्छानुसार भोजन, इसके सेवन 
. की प्रसन्नता को बढ़ाते हैं। 


अपने केमिस्ट से माँगो 
: केसरीकटीरम , 


|. ३३ ` हिंदुस्तानी केमिस्ट्स ओर डगिरुटस, 
x, इग्समार, मदरास 
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ae 
विश्वासी आयुवदीय ओषध्यो खरीदने के लिये पता नोट कर लीजिए। . 
~ - ~ oT > । i > गो 
बढ़िया ARRAS अस्पताल ६ क्म १ 
९८ एमहस्टे स्टोठ कलकाता bee Ss 
विशुद्ध बादामकातेल | | ग्रहलक्ष्मी तेल । 3 
साथे as BAH i दिसारा की Fe ` विशद्ध तिल तेल से निर्मित महासुगन्धित aq 
बीमारंया को दूर करने के लिये प्रधान दवा है मूल्य 
शीश क. है। से २४ घंटे तक बराबर खुशबू बनी 2 
दन्तमड्जन-- रहती हे | ू 
खुशबूदार है । व्यवहार करने से दाँतों में किसी | कपूरासव-- 
तरह की बीमारी नहीं होती और दाँत सदैव स्वच्छ बदहजमी को दूर करता है और vq बढ़ाता है 
तथा दृढ़ बने रहते हैं । पल्य |) डव्यो 52 हेजे के लिये तो रामबाण दवा है | मूल्य ॥_) शीशी 9» 
) सपरिंवार निरोग रहना चाहते हो तो हमारा सचीपत्र aga He GEE । दवा बेचनेवाले एज i 
@ डाक्टर, वैद्य, salt ओषधालयो के लिये विशेष सुविधा है ४६ (६ 
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मोटर-गाइड 


इसमें मोदर-संबंधी सभी बातें और कठिनाइयाँ, 


चाहे वे पुज्ञें के टूट जाने या कम हो जाने से. 


हुई हा. आदि सवाल-जवाब के रूप में सुंदर 


और सरळ आषा में समझाई गई हैं । हिंदी से. 
थोडो बहुत जानकारी रखनेवाला भी इसे देखकर . 


अपनी कठिनाई दूर कर सकता है । कोई भी 


एक अच्छा मोटर-डाइवर हो सकता है । सभी 


बात चित्र देकर समाइ गई हैं। थोडे समय में 


इसके उदू -संस्करण का १२ एडीशन निकल जाना ही _ 


इसकी उपयोगिता का क्या कम सबूत है? प्रायः सभी 
मोटरकॉलेजों में यह विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती है। 
मूल्य सजिल्द. २४), SE Hara में w=), गु रुसुस्वी 
पंजाबी Wart में ३), डाक:महसूल अलग | 


rer 
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जालशा-चाकत्सा 


[ लेखक--बाबू तीरथराम साहिब छीरोज़पुरी ] . त ग. 


हुए -पुष्ठ और सुंदर संतान उत्पन्न करने में किन-किन 
बातों के जानने की आवश्यकता है, मूख दाइयों की ;' 
गल्ती से कैसे उपद्रव और कठिनाइयाँ उपस्थित हो > 
जातो हैं, गर्भ और प्रसव के समय कौन-कौन रोग ( 
ब्ग जाते हैं और उनका निराकरण और निदान, बच्चों ' 
की रक्षाओर पालन के उपाय, कमज़ोर बच्चों को सबळ . 
खोर सुंदर बनाने की तरकीब आदि बात प्रश्नोत्तर-रूप % ु 
में बड़ी सरळ भाषा में अनेक उपयोगी चित्र देकर ( 
समझाई गई हैं | पुस्तक बढ़ी उपयोगी है ओर प्रत्येक 


गृहिणी को इसकी एक प्रति अवश्य अपने पास रखना फटे | 


चाहिए। ऐसी डपयोगी पुस्तक का मूल्य केवल २), : 


“SE सें १।), डाक-महसल WaT | : Dy 
LICL LLL LILI Lee । 3 व्य 


Yoo) इनास !! 


वेयरत्र Go मकंदलाल शमा वेद्य संपादित 


and 


हिंदी ५) | शाहनशाही ....शाख [ stew 


( असली आर पुरातन ) 5 

अगर आपको जीवन का सच्चा सुख उठाना हो, अपने घर को स्वरा-तुल्य बनाना हो, तो आप आज ही | 4 ; 
sq या हिंदी में अनेक रंगोन ओर सादे चित्रों से सुखज्वित शाहनशाही “शास्त्र को एक प्रति मँगाइर । वीर्य | 

अर रज को खोमारी तथा उनके उपाय, वध्यास्व ओर नपु सकत्व की ओषधि, अर उपाय, जह्यचये-साधन ः 


के उपाय, सहवास तथा गर्भाधान-विधि, गभ-रक्षा, सनमानी संतान saa करने के तरीक्रे, स्वस्थ और | ळर ee 
दीर्घजीवी बनने के उपाय, कुमारीभेद ओर लक्षण, प्रेम, प्रीति, सव और शिशु-पात्षन का ज्ञान, चंद्रकळा ( ण 


के अनुसार कामदेव का स्त्री-पुरुष के शरीर में स्थान आदि सभो उपयोगी ओर ज्ञातव्य बातों का इसमें ॥ 
wel विशाल वर्णन है । जो कोई इस शास्त्र की बातों फो झूठा साबित कर देगा, वह डक इनाम का हकदार 


हो सकेगा । इसे अपने ढग की नहे ओर निराळो पुस्तक के विषय में अधिक feast इम अपने मुँह मियाँ- | : : i : 
- ३२ QB 


मिट्ट. बनना नहीं चाहते । डाक-महसत्न अलग । 


मिलने का पता-जे ० एस ० संतसिंह एंड संस, लोहारी दरवाजा, (म) लाहोर | 


(८26 3९525 ३८०5 २८०४ ३८% २८० ५८०७ २८०५ Nes Ne ४८०5 He DS Ne ENG HES ES ARH : । 


sof तोन का qo मय डाक महसूल १३) 


ae न ` मूल्य १२) So सेर, आध सेर का AW, पाव भर के ३।2), १० MS १।।) । शुद्ध शिक्ाजीत ॥) तोला । 


सी है। मूल्य छोटी शीशी २), बड़ी शीशी २) 


| as & Bi मू० २) डा० He (>) वत pus 


ह "इसे दिखाकर बढ़ी-बढ़ी सभाओं को चकित कर दिया । हमारी ''मेस्मिरेज्ञमविद्या”-नामक. पुस्तक मँगाकर 


| Br IA IAI SR IA IAI ARIA IA II A SISA KAI SRA 
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चा) .. ५ 

esos मेस्मि कप A र 

(4 __________ मेस्मिरेजमविदया सीखकर धन व यश कमाइए | 

#  सेस्मिरेजञम के साधनों द्वारा आप पृथ्वी में गडे धन व चोरी गई चीज़ का क्षण-मात्र सें पता लगा सकते _/ 

| & हैं। इसी विद्या के द्वारा मुक्रइमों का परिणाम जान लेना, ga पुरुषों की आत्माओं को बुल्लाकर॒ वार्तालाप 
करना, Age हुए स्नेही का पता लेना, पीड़ा से रोते हुए रोगी को तत्काल भज्ञा-चंगा कर देना, केवल इष्टि- 

मात्र से ही सत्री-पुरुष आदि सब जीवों को मोहित एवं वशोकरण करके मनमाना काम कर लेना आदि आश्चर्य- 

ag शक्तियां आ जाती हैं। हमने स्वयं इस विद्या के ज़रिए लाखों रुपए प्राप्त किये और इसके अजीब अजीब करि. 


९) 


al 


£ आप भी घर बेटे इस अद्भुत विद्या को सीखकर धन व यश कमाइए । मूल्य fan ₹) डाळ महसूळ सहित, 


ह S| =v ai सा 3 cee मे Mm 
हजारा प्रशंसा-पत्रों में से एक 
- (१) बाबू सीतारामजी बी० ए०, बड़ा बाज़ार, कलकत्ता से लिखते हैं-सैंने आपकी ' मेर्मिरेज़मविद्या?? 
) पुस्तक के ज़रिए मेस्मिरेजम का खासा अभ्यास कर लिया है । मुझे मेरे घर में घन गड़े होने का मेरी माता 

_ द्वारा दिखाया हुआ बहुत दिनों का सन्देह था । आज मैंने पवित्रता के साथ बेठकर अपने पितासह की 
आत्मा का आह्वान किया और Te धन का प्रश्न किया । उत्तर fra * ‘Samara’ कोठरी में दो गज्ञ गहरा 
गडा है ।”” आत्मा का विलजेन करके मैं स्वयं खुदाई में जुट गया। ठीक दो शज्ञ की गहराई पर दो sas 
fase । दोनों पर एक-एक खपे Sat हुआ था । एक कलसे में सोने-चाँदो के fae तथा दूसरे में शिक्षियाँ घ 
- रूपये थे। आपकी पुस्तक यथा नासा तथा गुणः सिद्ध हहे । ee ss 

द म ro > + SN 
. - FATT BRAC हाउस, न° €, Aas । 


| न्न्न्न्त्त्नततच्स्त्ल्तच्च्न्न्स्प्स्स्ल्थ्स््चस्ल्य्प्स्प्ज 
प° चद्रशंखर वेद्यशासत्री को अनुभूत ओषधिया 


बादाम तो वेसे ही शरीर ओर दिमाग़ को ताक़त देने में अपूर्व है ३४ वीर्यवडक ओषधियों के साथ 
ब्राह्मी afte करके बादाम का यह सर्वोत्तम और स्वादिष्ठ पाक हमने बनाया है । यह अत्यन्त घातु-पौष्टिक 
है । प्रमेह बहुत शीघ्र ही इसके सेवन से जाता रहता है। जिनका वीर्य पतला पड़ गया हो, वे इसे अवश्य 
era; यह वीर्यं को गाढ़ा और पुष्ट करता है । जिन्होंने इसे आज्ञमाया है उन्होंने ही इसकी तारीफ़ fad 
४ है। चाहे जैसी दिमाग़ी कमज़ोरी हो इसके सेवन से जाती रहेगी। स्मरण-शक्ति की कमी, पुराना सिर-दुई, 
आँखों से पानी जाना, कस दीखना, चक्कर आना आदि सबको अरक्लोर है । इसके सेवन से एक माह मे 
ही काफ़ी wa बढ़ जाता है। सूखा ओर मुर्साया हुआ चेहरा इससे भर जाता है ओर दुमकने लगता है। 


| 


o~ : es See र 
 लद्कळस ॥तल[--इसकी मालिश से गया गुज़रा नामदे भी मर्द हो जाता है । शिथिक्षता, वकता 
` आदि ख़राबियाँ दूर करके यथेष्ट लम्बाइ ओर स्थूलता प्रदान करता है i कुछ दिन गकर लगाना ल्लाज़िमी 


मैंगाने का पता--ब्राह्मी औषधालय, अलीगढ़ । _ 


 २)म १०) रोज़ कमाइये | 
साइनबोर्ड बनानेवाले खूब रुपया कमाते हैं । यही देखकर हमने ‘ested! या खाइनबोर्डसाज्ञी' नाम 
की पुस्तक इस इल्म के एक ऐसे उस्ताद से लिखवाई है, जो कि २९) ax ०) रू० रोज़ तक साइनबोड बना- 
कर पेदा कर रहे हैं । यह एक हाथ की दस्तकारी है, जिसे fas तोसरे चोथे दरजे तक हिंदो या se जानने 
वाला हर भाई आसानी से सीखकर २९) नहीं तो पाँच से १०) रोज़ तो पेदा कर ही. सकता है । और 
बे रोज़ी कमा सकता है । पुस्तक में ३०० से ऊपर चित्र हैं | पठिलक ने इसे पसंद भो aa किया 
Seo ee | e | aw 


घप्राज़ादी 


Ant का पता- मैनेजर, शारदा, कम्पनी, अलीगढ़। _ 
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joc अमृतगुटिका दः | wes ES 
र Ah स्त्रापुर्षा क [लय ताक़त का 2 मह-मदन aq gS 
— | ड 3 पेशाब में जलन होना, पेशाब रुक-रुककर आना, & | 
| Teal दवा 3 पेशाब में रखी का गिरना वरा रह प्रमेह संबंधी तमास & | 
; ` इसके सेवन से कमर का a, पिंडलियों ae be दर्द नाबद करके पेशाब खार लाता है, फो डिब्बा १) ह 
og आँखों की कमज़ोरी, बदन की सुस्तो, काम-काज सें. श्र उपदंशुविनाशिनी जादका > र 
| १ दिल न लगना, नया या पुराना प्रमेह, बदन और iF चाँदी, रांची और उपदंश के लिये रामबाण दवा, & ९ 
5 | इद्वियों की शिथिलता, मुख, बग़ल या पेशाब के Ne wl डिब्बी २) es 
९ रास्ते से धातु स्खलित होना, शौच के समय धातु 8 राजवैद्य नारायणजी केशवजी रः (& | 
(४ गिरना, AIG ख़ाल्ली पड़ जाना, चेहरा शुष्क इत्यादि be | हेड आफ़िस--जासनगर ( काठियावाड ) soy & 
बहुत से दर्द को दूर करके जवानी का मज़ा लूटने के तेक TOS बकेट न्यास माच्या वा त क ह 
| लिये बदन मोटा आर ज्ञोरदार होता है | हरएक - ap ऐट = = as नवड | 
क्क मोसम में उपयोग हो सकता है दाम ३२ टिकियो | { dene ard | : 
की एक ठ्यब का २) So, डाकख़च अलग | सचीपन्र | 4 ब्रह्मचर्य, विद्याभ्यास व विवाह-क्रम आदि विषयों हैँ . 
| मुफ़्त मंगा देखिए । हर जगह दवाफ़रोशो के यहाँ 33 उपयोगिता ससभ्काकर संसार को सुखमय बनाने & 
| भी मिलेगी । be का रास्ता बतानेवाली वैद्य-विद्या पुस्तक बिना डाक- हँ | 
पता--ज° एन शेठना, ८ है महसल बिल्कुल म॒फ़्तमलती है, मॅगवाइये। . : 
शि yo पो० नडीआद ( गुजरात ) मदनमंजरी फार्मसी-जामनगर ( काडियावाड़ ) ह 
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कि GPR ७३०, FLO GIO GLO, GLO GLO GLO GRO ०७,७४०, GRO GLO GLO, GPO, GLO GRO, "५१०, GLO. GPO, GLO GRO GLO. GLO, GLE GOGO CYS GPE, ७१०, HE GIS GO ७१०, 


अध्यक्ष--जोगेशचंद्र घोष, Uo To, THe Ato एस्‌० ( लंडन) 


भूतपूर्व प्रोफ़ेसर रसायनशास्त्र भागलपुर-कालेज _ | ; 

_ सच्ची और पूर्णतः पवित्र होने की गारंटी है। सभी ओषधियाँ आयुवंदशाख् के अनुसार | 
ही तैयार की जाती है । सूचीपत्र फ़ी भेजा जाता हे । | : 
पूरा विवरण आने पर सावधानी से सभो रोगों की व्यवस्था फ्री कर दी जाती है। . 


renee ee 0000000000) eae 


RO ROCHON FO GLO GO, ७२, GLO, «०, GRO, GRO, GRO, ७३०, GPO CFO SD) GRO, ७१०, 


i मकरध्वज ( स्वण-सिंद्र ) ....  सारिवादिसरस . 2 9 
| . (षवित्र ओर असली सोने मे युक्त ) | आतशक और सूज्ञाक के लिए आश्‍चर्य quays ७ 
_. सभी रोगों के लिए रामबाण है । शरीर की इस ओषध है । इसमें धातु की सभी बीमारियां और ( | 
ह दुवा के सेवन से पूरी-पूरी शुद्धि हो जाती है । खराबियां दूर हो जाती St र 9 
g 7 दाम 2 लीक ` ० i अबलाबांधवयांग न 
कक हु शक्रसजावन ge स्त्रियों के सभी रोगों की इससे बढ़कर कोई औषध 2. 
§ यह पुरुषत्व-हीनता आडि रोगों की अपूव ओषध तैयार नहीं हुईं है । प्रदर का नाम नहीं रहता और a 
§ । दाम १६) सेर १४० मासिक निलकुल ठीक;दास १६मात्राका २), ९० का ९) ` 
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केवल ३) में £ 
खुशबू खूबसूरती £ 
ओर समय ड 
\ ४.५४ ् अटो प्राण-बहार--दस- 3 
> ae yy बीस नहीं सो-पचास नहीं E 
aii) बल्कि हज़ारों लाखों, चुने हुए, 
fs खशबदार ATH फूलों का सार E 
यानी विश्वेभर की ख़शबुश्चा E 
का चचा है। बकस खोलते 
ही विचित्र रचना अजब रंग E 
अनोखी बहार, ग़ज़ब की E 
खशब निकल वसती अलबेली = 


बहार को मूठ ओर सलि- 


यागिर के लदे हुए रंग-बिरंगे 


र 

3 फूलों की सुगंध को लज्जित 

ड कर देती है । एक बकस पूरी १२ शीशी का सेट ८॥) साथ में तीनों सच्ची घड़ियाँ । ( १) पाकेटवाच । 

३ (२) रिंश्त्राच। (३) असली जमनी do टायमपीस घड़ी गारंटी ₹ वष । आधा सेट यानो ६ शीशी 

३ लेने से ३।।४) साथ में यही तीनों घड़ियाँ सुंदर फेशनेबुल टाय पाकेटवाच । (२ ) ब्यूटी टाय रिष्टवाच | 
( ३ ) निङिल केस सच्चा टाइम बतानेवाली जमनी बी० टायमपीस गारंटी ₹ वष सहित सुफ़्त इनाम | 

3 साथ में दो डब्बी चंद्रमखी की हैं, इसको ज़रा-सा संह पर मलने से ख़राब-से-ख़राब बदसूरत और बेहद 

३ दर्ज का काला चेहरा भी कमल के फूल की तरह खिल उठता है । 

र 


नोट---गारंटी घड़ी के साथ भेजी जाती है । 


पता--लंडनवाच US ग्राक्सफोड कंपनी, हाटखोला, कलकत्ता | 


@ प. D> फो क” 8७. श ए > च ए प पिळ. स 22 tp > क “यक, SO स B “एश, S SD ए B WS DH 3 
मंतर कवच E ae 
- हिमालय पवत पर तपस्या करनेवाले 3 
इन्हीं ऋषि महाराज से यह अद्भुत कवच = 
प्राप्त gal है । संसार भर के जादू, aa, 
मंत्र, sary चरत्कारो से यह परिपूर्ण हे । E 
इसके धारण करने से सब तरह के कार्य fag 
होते हें । जैसे रोज़गार से लाभ, मुक्रदभे में E 
ल ई विजय, संतान लाभ, हर तरह के संकटों से 
छुटकारा, परोक्षा में पास होना, इच्छानुसार नौकरी मिलना, जिसको चाहे वश में कर लेना, दूसरे के मन E 
की बात जान लेना, हर प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाना, देश-देशांतर का हाल चण भर में मालूम कर लेना E 
भत-प्रेतो को वश में कर लेना, स्वसदोष का न होना, मरे हुए से बात करना इत्यादि-इस्य्रादि | मूल्य १ कवच 
का २) 5०, ३ का ५॥) रु०, डाक-व्यय ।)। कार्य सिद्ध होनेवाला या न होनेवाज्ना होगा, यह स्वप्न में बतला E 
देगा। कवच के साथ एक विधि-पत्र सेजा जाता है। उसी के अनुसार करने से यदि काम सिद्ध न हो, तो १०) रु० Be 
इनाम । खयाल रहे मरे हुए को एक पुश्त तक का हाल बताएगा | TAC पुश्त के faa हम ज़िम्मेदार नहीं न 
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पता--सांधन कुटी, हाटखोला कलकत्ता ( U.P.) १२८ E 
x 


ree : 


Rl El Ue ०००७००० 


सरकार से. 


is 


प्रसिद्ध ओषधि | 
$ ८० रोगों की एक 
~ १ दोदवा... 
पायूषरलाकर 


6 


दस्त, AUS, BMW, हेज़ा, Ma, अतीसार, संग्रहणी, 
` Cie CR Cc 4 र 
faze, पेट, कमर, गठिया का द्दे, मिर्गी, मूर्च्छा, 


gen, 


लेकर पाँव तक किली रोग में दे दो, आदू का असर 
करता है 
खर्चे ।=), १२ लेने से 38), बड़ी शीशी ax), 
alo पो०-ख़र्च माफ़ | | 


| 


दुद्ुनाशक 


बिना जलन ओर तकलोफ़ के हर तरह के पुराने 
गौर नए दाद को २४घटे में जड़ से खोनेवाली शर्तिया 
दवा । दाम ३ शीशी i), वी० drow” ।४), 
१२ लेने से २।), वी० पी०-ख़र्च माफ़ । 


i] u पी० ।)। १२ को ७) Bo, वी० पी० Haw | ; 
(|) बंडा सूचीपत्र मय सो साल के कलेंडर के मँगाकर देखें । १. 0 os र 
0000 0 000 पता--जसवत आदसे न० २, मथुरा। | 
0० कलकत्ता चीच स्व 0 DSSS _ 
0 - ट श हमार पहर] हिंदोस्तान का सबसे पुराना पाल एंड संस का 
a7 प्करकेबाजे # असली मोहन-क्लूद | 
हि ठ सस्ते दासों पर त is nme 
|) मिलतेहें। Wee = cae | ae 
() क ` 5 पत्र आने पर A oe ः | 
we < i रे ‘ore! 
0 MODEL FLUTE ee सचित्र सूची- र = a 
euro eerie पत्र भेजा७ 45 ट A 
f माडेल फ़्लूट ae ३ सक सिंगल रीड २० ), 4 ६६ 05% | Eee | ca : Re ॥ UT. spe 
0 RX), ३%), डबल रोड ३७), ४०), ३%), मेड: है म ७75 he pea 0 | 
I Sa eset ek या de A ६ दीरमोनियमों का राजा हिडुस्तानी गाने 
|) कर रप | a. aus oo सक । मीठी आवाज्ञ, | 
विश्वास एंड संस, ४,लोअर चित जळता) 0p क ल्क डा. | 
f ब्रज परम. र _सिंगल पेरिस रीड ३५) खे ३०) तक. 
7 दाम्यापाथकमटारिया मेडिका | डबल पेरिस रोड ९०) से ६४) तक 
0 ps Ss हिंदी को बृहत्‌ Aina’. i | SAT फ्लू | 
"ही यिकमेटीरिया सेडिका छुप गई । य मि-? ह 00 bee , 
0 योपैथिकशास्र का सार है। देसी ee १). oe ee aS : २) से "तक 
f) Sar होमियोपेथिक की समस्त गढ़ बाल faa wae ai शि S फड = = Us : 3.) Ss ४2) तक 
| गई हैं। इस पुस्तक को बिना पढ़े होमियोपैथिक है ee य ताच 0 पशग भेजिए | 
oof) चिकिस्सा करना असंभव है। घर घेठे डाक्टरी सीखने का ! WS एड सस, 8।१।२, आरएुली खन, . 
ह) यह अपूर्व सुञ्रचसर साक छा पला —— = 


| पृष्ठ-सळ्या &००, 
प्रकाशद- [व Ando & Sons, 
yy २९७ 2 । 
Semmes 


Ho १२) 


I op: 


_ गोरे ओर ख़बसूरत बनने की दवा 


हजारों प्रशंसा-पत्रनप्रा्, जगत्‌- - 


हर प्रकार का AIT, कफ, खांसी, दमा, जुकाम, ' 


feat का प्रर्त आदि, बच्चों के सव रोग यानी सिर से « 


। दाम १), बड़ी शोशो ait), ato पी०- 


` पहचान में नहीं आएंगे और जिल्द पर किसी किस्म 


q 


|! 


arrukhabaa, शै 


SOS Steere Seceoccecsorocese, 


oT Moe Re Ne वळ >> ळळ 
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सुगधित फूलों का दूध--यह दवा विलायती 
.खुशब्‌दार फूलों का अक़ है। इसको ७ दिन बदन . 
आर चेहरे पर मालिश करने से चेहरे का रंग गुलाब 
के समान हो जाता है और बदन से _खुशबू निकलने 
. लगतो हैं, गालो के स्याह दारा, मुहासे, छीप, कुरिया, 

फोड़ा, Lal, खुजली आदि दूर हो खबसरती आ. 
जाती है जल्‍द मुलायम हो जाती है । मेंगाकर देखें । 
दाम १ शीशी १।), वी० पी०-ख़च ॥2), ३ लेने 
से ४), वी० पी०'ख़च माफ़ । :- 


र ae | 
[नत शबाब 

डनिया में सबसे अच्छा गारंटीचाला नायाब 
खिज़ाब-- तीन मिनट में बरफ़-जैसे सफ़ेद बाल बरौर. 
जलन व तकलीफ़ के भोरे के माफ़िक़ काले-चमकीले, . 

. मुलायम हो जाते हैं । कुदरती हैं या खिज्ञाब किए इए 


का दाग़-घब्बा नहीं आता | विशेष तारीफ़ थह है कि 
जो बाल एक दफ़े के लगाने से काले हो aed, वह. 
[फर उमर-भर सफ़ेद नहीं होंगे । क्रीमत iy die 


SSCSSSSSSCS य क 


6 “सोहन-फ्रुड, | 


See * 


conomocooocsosocoaceaecesoess 


ex 


(घ्र) कलकत्ता । ३४ 
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का शातता os re SOAS >) AN NS 
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श्रीप्रेमचंदजी 
| की 
कहानियों का सर्वोत्तम ओर नया संग्रह 


कोन हे 
५७9 


झस्नि-समावि और अन्य कहानियाँ 
आज ही AMET | 


[a 


अब थांड़ां ही प्रातया आर रहा ह | 
मूल्य १]) 


TAT PACA, बक। डपा, लखनऊ 


आराग्यता का कुजा क्या हैं 2 


उसके अग, प्रत्यंगों का रचना आर उनका! क्रिया का ज्ञान । 
कस प्राप्त हा? 


सानव-शरीर-रहस्थ 


__ _____ को पढ़िए | मूल्य प्रथम भाग २॥) 
इसके लेखक डाक्टर मुकुंदस्वरूप वर्मा, बी० एसू-सी०, एम्‌० बी०, बी० एस्‌० 
ote मेडिकल आफ़िसर, हिदू-विश्वविद्यालय को इस पुस्तक पर | 


राडच पदक 


ओर 


२००) का पुरस्कार भी मिला हे | 


न 


नवलाकशारयस, इकरॉडप, लखनऊ 


9565590835975092०02056566509598656985 


SS 


९५,००० छफर्यो की 
‘ale’ के प्रसियो की कठिन परीक्षा 


ee के प्रेमी दुःख से यह समाचार git सेवा-माग में रोडे बिछाने का . 
कि wad प्यारे ‘iy पर कठिन सळूट का समय करते आ रहे हे--डन पापियों: 
aa: आ ही wil गत आठ wt में हमने . सदियों से इस अभागे देश को 
अपने जीवन और मृत्यु के बीच में “चाँद! को रख SRT! | oe 
लिया था | इम इसी के लिए जी ओर मर रहे थे। झज तक “चाँद पर आई हुई 
हमें इस बात का गवे था कि हमारे परिश्रम की इसें उतना आश्रय नहीं होता, 
. हमें दाद मिली ! पर आज स्थिति कुछ और ही पर होता है कि आज तक इतने गर्व 
` है !! जिन मित्रों के सहयोग, सहायता और प्रेम जीवित केसे है ? “चाँद! के सुधाः 
: मै “चाँद” का प्रचार आज १५,००० से अधिक की 
संख्या में पहुँचाया है, उनके प्रति कृतज्ञता के शब्द ही होते है 
. झुख पर लाने का यह समय नहीं है--हमें केवल चोट खां गया है--घोखे से नहीं, यह 
ga बात की प्रसन्नता ही नहीं, बड़ा गर्चे है कि साहस, सदभावना ओर समाज का एक नम्न झु 
seq चिन्तक होने का अवश्यम्भावी फल 


बहुत हद्द तक उसे सफलता हुई | “चाँद! ने आज 
समाज में आग लगा दी है, आज डसका सारा 


पाप धाये-धार्ये करके जल रहा हे ओर साथ ही खटकने लगा 


Pes TU gE TO ESTES 2 OT ET TT ET EEN eda EOE SRNR ET रु STE 
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` दिनों बाद संयुक्त प्रान्तीय asin ने आज्ञा 
निकाल कर चाँद का स्कूल तथा कॉज. में. 
ज्ञाना रोक कर अपनी sofia दमन-नीति का: 


निन्दनीय परिचय दिया !! इस आज्ञा के प्रकाशित 
«होने के थोड़े ही दिनों के भीतर इसी प्रकार की 
| घोषणा मध्य-प्रान्त और बेरार की गवनमेएट ने भी 


` में चाँद” का जाना रोक दिया !!! इन आज्ञाओं 


के विरुद्ध देशा के सारे समाचार-पत्रों ने एक स्वर 
से गवलेमेएट के इस निन्दनीय कार्य की आलो- 
चना तथा घृणा प्रगट की, प्रान्तीय कौन्सिलों एबं 
बड़ी व्यवस्थापिका सभा तक में आनेक प्रश्न 
'इठाए गए, पर यह सारा प्रयत्न अरण्य-रोइन सात्र 
साबित gam i लोकमत. को डुरुराना afte शासनः 
| प्रणाली का एक अन्यतम आदर्श है, ऐसी हालत में 


हो ही क्या सकता था, मोन होकर हमें ग्रह भय- 


छुर अन्याय भी सहन करना पड़ा | ` 


इसके बाद भारत में आद्गरेजी राज्य सामक 
- शक ऐतिहासिक प्रन्थ-रक्ष का प्रकाशन इस संस्था 


द्वारा किया गया ! बह किस ate साधनां द्वारा 


_.. ढाकखाने में ही जब्त कर लिया ena देश - 
` छा प्रत्येक बच्चा इस अङ्कूर दन्याय खे eta: परिः 
चित है । प्रान्तीय गवलमेयट की इस Bide हत्या 


vo & “विरुद्ध लाका क्क हादेकोटे में अपील की 


गैई-+अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि 'देश-पूज्य' . 


सैवाओ तथा भारतोय समाचार-पत्रों.की. राय से ! 


कुळ प्रतिष्ठित बकोलों ने, जो दुभाग्य से देश के परम 


ga नेता माने जाते हे--हमसे बिना कुछ लिए 
` gata लड़ने का बचन दिया । उनके आश्वासन 


ष्र ही हाईकोर्ट में अपील दायर की गई, पर ठीक 


समए ररः संघ अलग हो गए !! यह एक ऐसी 

'दुखप्रर कहानी हे, जिसे इस समय प्रगट न करने 
में ही देरा को कल्याण है । अस्तु--- se 

चूँकि अपील दायर हो चुकी थी, इसलिए 

_- इसका लड़ना हमारे लिए आवश्यक हो गया, नहीं 

' तो “स्वतन्त्र'-असे देश के शुभविन्तक पत्रों को 


झह कदने की गुजाइरा हो जाती कि “सदगल 


निकाल कर अपने अधीनस्थ स्कूल तथा कॉलेजों 


महोदय सरकार से मिल गए हैं, तभी ऐसां किया 
गया” जैसा क़ि बेचारा पहिने कह चुका है। 
सारांश यह हे कि अन्त में हज़ारों स्वाहा करके 


हमें इस अंपोल की पैरवी करनी. ही पड़ी । अपील 


जीतने की ओर पान्तोय गत्रनेमेणद द्वारा की गई 


नादिरशाही की feet उड़ाने की हमें पूणं आशा 
थी, पर साथ ही हम पर इतन! भयङ्कर अन्याय . 


एवं अत्याचार feat जायया, इस बात की आशा 


कल्पना के परे थो । पाठकों ने सुना ही होगा कि . 
| अपील खारिज होने के अतिरिक्त, कानून की एक 
- नई धारा बना कर हमें गवर्नमेण्ट के खर्च-स्वरूप 


४,२५०) रु० (चार हज़ार पच्चास रुपए ) देने 
की आज्ञा हुई है और प्रेस तथा का्योलय को कुड़क 
करने की धमकी दो जा रही है | 

. इधर यह दुघटना हुईं, उघर कलकत्ते का 
मारवाड़ी-समाज ( केवल कलकत्ते का नाम इस- 
लिए लिया जा रहा है कि बही के कुछ सुधार क- 


नामधारी मारवाड़ियों का दिल सब से अधिक दुखा ' 
£!) 'मारवाड़ी-आळू' के प्रकाशन से पक बार 


ही कुपित ही उठा है आर आज चाँद, ra संस्था 


aul इन पंक्तियों के लेखक छे विरुद्ध जो आन्दो- 


लन उठाया गया है उससे पाठकगण qua: परिचित 
है, इसलिए विशेष veal ead है | ऐसे-ऐसे नीच 
ओर कलुषित साधतों का प्रश्रय. लिया गया है, 
जिसकी सविस्तार चचो ‘ate’ के शीघ्र ही प्रका- 
हित होने वाले दूसरे 'मारवाड़ो-अङ्क' में कौ 
जायगी, जिसकी सूचना अन्यत्र दी जा रही है | 
'एक हाल ही को नई दुर्घटना भी है, इसे भी 
इम पाठकों को बतला देना अपना कर्तव्य समभते 
-हैं। चार धुस्तकें-- 


- (2) विवाह-विज्ञान ` 


(2) योवन विज्ञान 
(३) गुप्त चिट्टी--और ` 


(४) खी की चिट्ठी 


आज से सात वषे पूव ( सन १९२३ में ) कलकरे 
के एक “शिशिर पब्लिशिद्क हाऊस? नामक कायो- 
लय से प्रकाशित हुई थीं, जिन्हें. भारत के लग- 


| 


सर्वधा भिन्न 


हसारा मुख्य कर्तव्य हो ग 


येना हक 


व्यक्तित्व का नहीं, किन्तु" 


ef, बह अपनी सीति पर सिंह की भाँति 


कि ate हमारे प्राण और पाठकों के पवित्र 
सहयोग का मधुर फल है, इसलिए “चाँद? . 


प्रत्येक प्रेमी कां इस समध कतेच्य ही नहीं, धर्म 
गया है कि वह यथाशक्ति उसकी सहायता कर, 
` अपने shea का पालन करे! इस समय इस 
संस्था द्वारा प्रकाशित पुस्तके खरीद कर, चाँद! के 


अधिक से अधिक आर्थिक सहायता भेज कर प्रेमी 
_ षाठकों को इस संस्था की सहायता करनी चाहिए। 
atta में अङ्गरेशी राज्य के मुक़दम ने जेसी 
` भयानक परिस्थिति उत्पन्न कर दी है, वैसी परि 
स्थिति में किसी भी प्रकाशक के लिए केवल अपने 
पैले पर खड़े रह सकना एक बार ही असम्भव है । 
` कव तक इस सुकंडमे में लगभग आठ हजार रुपए 
खच हो चुके हैं और इल समय भी हमारे ऊपर 
ost मुकदमे चल रहे हैं तथा. भविष्य में जिनके 
: ert जाने की सम्भावना है, इनमें कितना aa 
'होगा--इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता | 
याज से केबल षक ही बर्ष पहले 'भारत में अङ्ग- 
tf राज्य” के प्रकाशन में लगभग १३,०० 2) 
eral का घाटा हमें हो चुका दै! | 

- बह से बिना एक बार आइ निकाले हुए--संहन 
`` की है, परन्तु इन अन्धाधुन्ध चलाए जाने बाले 
-मुक्रदसों का व्यय wea करना और ऊपर से 
नबनेमेएट को हजारों रुपए खये भी देना हमारी 
. ररिभिल शक्ति के बाहर की बात है ! ऐसी दशा में 


ग्राहक धन कर अथवा बना कर ही नहीं, बल्कि . 


` झव तक हसने इतनी भयङ्कर आर्थिक च्षति--- 


डन राश्जनों का--जिन्हैं बेह विश्वास हो कि चाँद! 
जैसे एक निर्भीक पत्र के अस्तित्व से हमारी पतित 
श्ञाति को पुनरुष्जीवत लाभ करने में थोड़ी भी 
सहायता मिल सकती है--यह अत्यन्त आवश्यक 


कर्तव्य है कि इस विपत्ति-काल में यथाशक्ति ~ | 


आथिक सहायता देकर बे हमें अपने सिद्धान्त वर 
हिमालय की भाँति अटल आर शेषनाग की भाँति 
अविचल रहने में सहायता प्रदान करें | 

हम इस अपील से सस्था के लिए एक पेसे का 
लाभ हराम सममते हैं--इस केबल चाहते हैं उस. 
भयङ्कर क्षति की पूति करना, जो पिछले २३ वर्षों 
से हमें इन मुक्तदमो के सम्बन्ध में उठानी पड़ी है 
अथवा पड़ेगी ओर जिसके लिए आज इम अपने 
को सबंथा अयोग्य पा रहे हैँ । | 

इस मद्‌ में जितना दान अथवा अन्य. सहा- 
यता हमें प्राप्त होगी, उनका बिवरण प्रत्येक सास 


के fal? में छुपता रद्देगा--दानी-सब्जनों तथा 


देवियों के शुभ ata भी धन्यवाद. सहित-प्रकाशित. 
होते रहेंगे । जो लोग किसी कारण से अपना नाम 
-प्रकाशित न कराना चाइ, उन्हें इस बात की सूचना . 
देली चाद्िए। ` र 
नव से चाँद? का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ 
है, हमनें आर्थिक सहायता की आज तक कभी 
याचना नहीं की, इसलिए प्रस्तुत अपील 
को हमारी परिस्थिति की दारुणता तथा 
हपारे सिद्धान्त की अटलता का ही प्रमाण 
सपमाना चाहिए !!! 
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विट्ट थवा पक्षपातः का चश्मा न लगा. 


‘ale’ को aga बाले पाठक--जिनकी कंका 


| शाब्यों ही नहीं, आज करोड़ों कही ज्ञा खकती 
है-इसं आत को सम्भवतः अस्वीकार म करेंगे 


कि ‘ate’ का प्रकाशन एकमात्र व्यक्तियों पष 
वरिबांरों की मडल कामना की दृष्टि से किया 


नया था। चाँद” ने अपने बाल्यकाल से भारतीय 


माजं कीजो भी थोड़ी-बहुत सेवा की है, ag 
विस्मरण करने की... नस्तु नहीं है। Sule’ ने अपने 


जीवन कें प्रथमं दिवस से जिस सूक-क्रान्ति का | 
ered किया था, आज उसका फल समाज के . 
सामने प्रत्यक्ष है। “चाँद! के 'मारवाड़ी-अङ्क' ने 
झविद्या और दुभोग्य की घनघोर नींद में सोती हुई - 
मारवाड़ी जाति पर आधात किया--और हम इसे | 
स्वीकार करते हैं. बड़ा कस कर आघात किया-- 
इतना कस कर, कि बहुत से पत्र-पत्रिकाओं को 


उखळी पीठ agra पढ़ी! . . 


x 


ee अयर आयोजन में हाथ बटाना प्रत्येक 
" . `. कान्ति की पुनराररि 


के लिए, जब कि दम उससे 
रखते थे, नीच geome का परिचय हमें pales 


- महाराजा बीकानेर जैसे सुघार-प्रिय नरेश ' 


` का ज्यर्थे-प्रयन्न किया है । कुछ सुधारक-नामधारी 
मारबाड़ियों की खोर से--मूठ विवेचना 


है ! जब कि जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जै 
प्रतापगढ़, जीघधुर, Surg तथा अजमेर 
सारवाड.के प्रमुख खानो से ion हर 
हसारे पास प्रशंसा के हज़ारों पत्र छाए 


देकर, उसे इत्लाहित किया--वहाँ कलकसे 
gate “नामधारी मारबाड़ियों तथा उनके चाहु- 
कार पत्रों ने जी भर कर चाँद” पर कींच उछालने 


a लिए “aig? का पुनः एक “मारवाड़ी 


` पारवाड़ी-अक्ु' के प्रकाशन के समय 
अनक लम्बी नीक वाले प्रतिष्ठित | 


थी (घस सिलसिले में हम यह बात स्प 


बतला देना चाहते है कि यदि हम इन्हें प्रकाशित 


धिक प्रमाण हमारे पास प्रस्तुत हैं !! ) किन्तु 
-चूझ कर gua ऐसा करना; इसलिए अनुः. 


_ गया, तो इन अमागे सेठों के सामने-जिनके 

` वाषपूण जीवन को भयङ्कर पोल खुलती--केवल - 

म्भव हो दो मागे शेष रह जारेंगे | 
आज ६ मास हो गए, किन्तु चाँद . 


न्दालन शान्त नहीं हुआ, बल्क नीच _ (२) यात्महत्या कर डालें। 


(2) कलरुत्ता छोइ कर कहीं भाग नाये-- 


कक यें सारी घटना! इतनी लञ्ञापूण हैँ, 


` जिन्हें पढ़ कर कोडे भी व्यक्ति-जिसे समाज का 
“जरा भी भय है अथवा जिसमें आंत्म-सम्मान 


के रक्त का एक भी विन्दु: शेप है--वह इन दो 
बातों के अतिरिक्त कुछ कर ही. नहीं सकता! 


हुम मारवाड़ी-समाज को हृदय की सारी पवि- 


चता. एकत्र कर फिर यह बतला देना चाहते हैं 


: कि 'मार्रवाड़ी-अडू' के सुयोग्य सम्पादक महोदय : 

में बड़ी सावधानी से इस प्रकार की सैकड़ों भया- 

नक एवं ASIA घंटनाओं की वास्तविकता पर 

` वदी डाला था--काउनों एवं BSA द्वारा समाज 

- के नताओं का व्यान इन भयानक पापों की ओर 

sigs किया था । यदि मारवाड़ी-समाज में 

a जरा भी ग्रेरत होती तो बह इनसे अनमोल शिक्षा. 

अनुभव कर रहै हैं. और अपने इसी उद्देश्य जे 
` नहीं करने दिया !! बजाय इसके कि वह चेते, लज्मित 
` हो और अपनो सारी शक्ति लगा कर अपनी वास्त- 

. विक स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करे, इस अभागे 
जाति के नेताओं ने समाज की पीठ ठोक कर उसे 

gic भी व्यभिचारी, उच्छड्लल और असंयमी 


ग्रहण रर सकता था; पर्‌ उसके दुभाग्य ने उसे ऐसा 


बनाने का कलपित प्रयत्न किया है; कुछ समाचार- 
a भी हमारे इस पुनीत प्रयत्न के विरुद्ध 


| थोड़े से चाँदी के सफ़ेद टुकड़ों के कारण-- 
मी सम्बाददाताओं ने हमारे पास भेजन की... 
न्‍  गीदड़ों के स्वभाव का परिचय दिया है=-हमने 
भी उस aaa झूठा साबित करने का निश्चय कर : 
"लिया है 5 


Wat अपना बडप्पन बघारने की नीयत से, जो 


हमसे बारम्वार कहा गया है कि “मारवाड़ी 


ae) में मारवाड़ो-समाज के सदूगुणों, उनकी दान- 
'शीलता और उनकी पवित्रता की चर्चा जरा भी 
नहीं की गई है | हमारे पांस इसका केवल एक ही 


से 


- डकोसलो का पोषक और कायरता का अवतार है 
यों तो व्यभिचार प्रत्येक समाज में होता है, किन्तु | 
_इस अभागे समाज को उपभिचार-लीला अपनी 


war है. और बह यह कि इस विशोषाड सें मोरः र. 


बाड़ियों की जो कुछ भी अच्छाइयाँ और प्रशंसा के 


शब्द लिखे गए थे, उसे केवल सम्पादकीय शिष्टा 
चार एवं हमारा सोजन्य मात्र समझना चाहिए | 


प्रमाण पाठकों को इस fans के प्रकाशन 


“अधिकांश मारवाडी समाज विद्या से वञ्चित, 


पराकाष्ठा पर्‌ पहुँच चुकी है”--इतना ही नहीँ, 
इमारी स्पष्ट धारणा तो यह है कि आज का अधि 


काश सारवाडी-समाज इस अभागे देश के गले में 
. जटका- हुआ ठोस लोहे का ag गोला है, जो उसकी 


उन्नति में बाधक हो रहा है! आज देश की स्वतन्त्रता 
के युद्ध में साधक नहीं, अधिकांश मारवाड़ी-समाज्ञ 
अपनी जहालत के कारण बाधक हो रहा है, इसकी 


_ चविस्तार जवा भी ‘aig’ के इस विशेषाडु सें सप्रमाण 
' की जायगी | इस we सें इसके अतिरिक निम्स- . 
- लिखित बातों पर भी प्रकाश डाला आाययां:- . 


. (१) पिछले दस वर्षा के भीतर इस समाज 
के अत्याचांरों से पीड़ित होकर कितनी अभागिनी 


महिलाओं ने आत्म-हत्या करके शरीर से. अपनी 
आत्मा का उद्धार far? .  ' 


(२) पिछले दस वर्षां के भीतर केवल 


` कलंकत्ते के भीस काय meq में फितनी कल- . 
. .. ललनाओं ने पारिवारिक अत्याचारों से त्राण पाने 
.. की एकमात्र लालसा से वेश्या-वत्ति का आशय 
say किया; और कितनी महिलाएँ गुप्त व्यमि- . र 
` चार में प्रदत्त हुई ? उनके नाम, पते ओर बयान ae a ! ड अपन ना र क bel 


भी दिए जायेंगे ! 


(३) पिछले दस वर्षों में कितनी मारवाडी- 


महिलाओं ने नर-पिशाच, किन्तु श्रतिष्ठित' कहे 


. - जाने वाले सुधारको” के अत्याचार को न सह 
` कर, गुप्त व्यभिचार का आश्रय लिया, कितने 


'पर भरपूर प्रकाश 
भें इस बात पर भी: 


और किन-किन . 


द्वारा और भी स्पष्ट हो जायगा ) कि आजका . से छ 


(६) इस विशेषाङ्क में इस बात 
तौर से प्रकाश डाला जायगा कि 


मुखता का त लाभ 
बातों पर भी इस विशेषाडू 


उकारा. 


उनकी प्रतिष्ठा और उनके साधनों पर भरपूर 
अकारा डाला जायगा | हा 


_ (<) कलकत्ते इत्यादि के कुछ oh 
'मारवाड़ियों द्वारा की हुई अब तक की बेईमानियाँ, 
इनके व्यापार! का रहस्य, अदालत के फैसले 
(जिनमें बहुत कड़ी आलोचनाएँ हुई हैं) और 
. इन बातों को छिपाने के लिए किए गए सारे प्रयत्ना 
. को समप्रमाण भेण्डाफोड़ इस Sirs में किया 
` ायगा, ५ ५ x हत्यादि-इत्यादि । ` 


a यह कि समाज के घुन-रूपौ 
RHR भारवाड़ी-पिशाचों का खुल्लमखुल्ला 
९...  भणदाफोड़ करने का इमने निश्‍चय कर 
fen है--चाहे इसका परिणाम इमारे लिए 
sere ही घातक सिद्ध क्‍यों न हो---चाहे 
Wage में हमें एत्यु तक का आलि 
ad क्यों न करना पढ़े, पर इम पाउकों 
 - को इस बात का विश्वास दिलाना चाहते 
हैं कि हमारा प्रयत्न देश के एक शुभचिन्तक 


[®] 


हंस RAINE सें seed के कुछ मारः 
की रखेली? स्त्रियों की, उनके चाटुकारों 
बालों. के--जो दिन-दहाड़े इनका 
कर चुके हैं, अथवा कर रहे हैं--बेयान 
छापे जायेंगे, जिनमें इन सेठों के नाम, समाज 


का प्रयत्न था--इमारी आत्मा का रोदने 
सारे देश का रोदन था और हमारी नीयत 
( जिस पर आज़ कुळ मूर्ख सन्देह कर रहे 

) दूध के समान उज्ज्वल और प्रकाश के 


- समान पवित्र थी !! जो भाई-बहिनें हमारे 


इस अनुष्ठान में सहायक होना चाहें उनका 
हम अपार उपकार मानेंगे | जो भाई अथवा 


बहनें इस विशेषाङ्क के लिए सामग्री भेज 


कर पुरस्कार की आशा रखती हों, उन्हें मुँइ- 
मॉगा पुरस्कार दिया जायगा । और इर 
हालत में सम्बाददाताओं का नाम ug 


` रक्खा भायगा !! जीवन ओर मृत्यु के इस 


भयङ्कर संग्राम में इम देशवासियों के सइ- 
योग की भिक्षा माँगते हैं !!! | 

यह विशेषाइ कब प्रकाशित होगा, इस 
इचना की प्रतीक्षा कीजिए !! “चाँद! का 


| यइ बिशेषाङ्क कम से कम २५,००० षी 


सख्या में छपेगा | विना नई मेशीनों के आए 
इसका छपना असम्भव है, इसलिए पाठकों 
को सम्भवतः दो-तीन मास इसकी प्रतीक्षा 
करनापरे | 


wee बिना अभी से ‘aie’ के स्थायी ग्राहक-श्रेणी में नाम लिखाए 
इस विशेषाडू का मिलना सवंथा असम्भव समना चाहिए |! 


Qu 
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AMT -मथुरानानू का 


soar प्राश- ३) सैर 


कारखाना ऑर हेड आफ़िस ढाका, कलकत्ता ब्रांच--५२। १ बीडन स्ट्री 
१०६ ऊाशुतोष मुकजों रो 


१३४ बऊ बाजार स्टी 


मकरस्तजञ-8)भरी 


२२१ हरीसन रोड, 
६१ श्याम बाज़ार गोलबारीन्य ब्रांच । 


न्यान्य ब्रांच मयमरू सिह, चरग्राम, रगपुर, मेदिनीपुर, वहरामपुर, 
MES, गोहाटी, MHS, जलपाईगुड़ी, सिराजगं ज, मदारोपुर, भागलपुर 
राजशाहा, पटना, काश, इलाहाबाद, लखनऊ, मद्रास आदि | 


भारतदष म सबस बड़ा, सचा आर सुलभ आोषधालय 
„ [ सन्‌ १३०८ ( बंगाली ) में स्थापित ] 


सारवााद्यारष्ट 3 
३) सेर-- सब प्रकार के रक्क-दोष, वात-वेदना 


स्नायु-शूल, गरठियाबाई, सिंफीबात, गनोरिया इत्यादि . 


को शांत करने में ज/दू का-सा काम करता है | 
चसत-कुसुमाकर-रस 


. २.) सप्ताह भर के लिये-सब प्रकार के प्रमेह 
आर बहुमुत्र की अव्यथ ओषधि ( चतृग ण स्त्रश- 
घटित और विशेष प्रक्रिया से तैयार किया gar) | 


 सिद्ध-मकरध्वज 
२०) तो ला--सब प्रकार के क्षय-रोग, प्रमेह, स्त्राभा- 
विक दोबेल्य इत्यादि के लिये अव्यर्थ शक्रिशा ली ओपच्ि | 
महाभ्गृगराज-तेत्त 
सवजनप्रशंसित आयुर्वे ste महोपकारी फेश तैल ERY 
दशन-संस्कार-चूण 
सभी दुंत-रोगों की महोषधि ४) डिव्बी । 
रवादर-वाटका 
कंठ-शो धन, अ्ररिन-वर्थेक, आयुर्वे दोक़ तांबूल-विलास 
2) डिव्बी 
दाद-मार 
दाद आर खाज की अव्यथ ओषधि £) डिल्बी | 
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| थोक ख़रीदारों को कमीशन | नियमावली के लिये 


पत्र लिखे | 
अध्यक्ष मधुरा बाबू का शक्षि-अओषधालय देखकर 


. हारद्वार क कु भ-मेला के अधिनायक महात्मा श्रीमान्‌ 


भोलानंदगिरि महाराज ने अध्यक्ष से कहा कि 


| “ऐसा काम सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि में किसी 


ने नहीं किया | आप तो राज चक्रवती हह? 
भारतवष के #तपूव गवनर-जनरल व वायसराय 


Ee आर बगाल के +तपूव गवनर लाडे लिटन बहादुर -- 
“इस प्रकार विपुल परिणाम में देशी ओषधियाँ 
तयार कराना सचमुच असाधारण काम ee 


ry great achievement” बंगाल के भतपर्व 
गवनर रोनाल्डशे बहाढुर--““इस कारखाने में 
तनी अधिक मात्रा में ओवधियों की तैयारी देखकर 
हमं चकित ( astonished ) होता पडा pe 
दशबधघु Ale आर० दास--““शक्ति-ग्रोबधा- 
लय से अच्छी ओषधि-व्यत्रस्था की आशा नहीं”! 
इत्यादि | 


सूचापत्र और शक्कि-पंचांग मुफ़्त भेजा जाता हे | 


प्रोप्राइटर--श्री मथुरा मोहन मुखापाध्यायचक्रवती, बी ०ए०। 
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BIST, रुपया आदि सब प्राभाइटर क नाम स भेजना चाहए | 
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लाल-इमली -रक्षक 


जव आप खेलने जा रहे हां, तो अपनो रक्षा का काम लाल-इमली के खेल-कपड़ोां ( Lal- 
imli Sports wear ) पर छोड़ दीजिए। यह खेल-कपड़े आपकी न केवल उस समय car 
करेगे, जव आप खेल में लीन होंगे, alee उसके बाद भी आपकी रक्षा करंगे, जब खेल की 
समासि पर आप थककर वेठ जायँगे । यही समय है, जब ठंड लग जाने का भय होता है । 


E 


अपनी पहली फ़.रसत मं हमारे शुद्ध ऊनी कपड़े, स्वेटर, पुलआंवर आदि देखिए यह 
कपड़े अपनी सुंदरता, दढ़ता और नरमी के लिये दूर-दूर तक प्रसिद्ध हैं, ओर 


सो फ़ी सदी शद्ध ऊन से बनाए जाते हैं । 


¥ 


मल्य डाक-खच Ged 


A लिण 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| | _ स्वटर.........पॉच रुपए से साढ़े दख रुपए तक 
| काट स्वंडर.........पोने आठ रुपए से तेरह रुपए तीन आने तक 


पुलआ।वर सात रुपए से बारह रुपए दो आने तक | 


\ 
आपने शहर की लाल-इमली THAT A जाकर नमूने देखिये, ओर खरीदिये । यदि वहाँ 
पजेंखी न हो, तो हमें लिखिये | हम नमूने मुफ़्त भेज द्गे । 


| | 
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